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श्रिय-प्रवास 


पृष्ठ १--दिवस का श्रवसान समीप था'''कुल-वल्लभ को प्रभा ॥ १॥ 

शब्दार्शी--लाहितऱ्ऱ्लाल । तरु-शिखा ==वृक्ष की चोटी । राजती 
शोभायमान होती । कमलिनी-कुल-वल्लभन=्कमलिनियों के समूह का 
स्वामी nala सूर्यं । 

भावार्थ--दिन का अन्त होने ही वाला था । ग्राकांश कुछ-कुछ 
लाल हो गया था । वृक्षों की चोटियों पर सूर्ये का प्रकाश सुशोभित हो 
रहा था । तात्पर्यं यह है कि सूर्य छिंपने वाला था और उसकी किरणों 
वृक्षों की चोटियों (श्रत: केवल ऊँचे स्थलों) पर पहुंच पाती थीं । 
विपिन बीच विहंगम-वृन्द arse रही नभ-मण्डल मध्य थी ॥२॥ 

शब्दार्थ-विपिन==वन । विहंगम-वृन्द==पक्षियों का समूह । 
कलनिनाद==मधुर चहचहाहट | विवद्धित=वढ़ा हुआ । विहगावली = 
पक्षियों की पंक्तियाँ । 

भावार्थ--वन में पक्षियों के समूह की मधुर चहचहाहट बढ़ती जाती 
थी । विभिन्न प्रकार के पक्षियों की पक्तियाँ ग्राकाश में मधुर शब्द करती 
उड़ रही थीं । (सायंकाल पक्षी चहचहाने लगते हैं) । 
अधिक और हुई नभ-लालिमा ' "` विनिमञ्जित सी हुई ॥३॥ 

शब्दार्थ - श्रनुरंजित ==लाल | हरीतिमा==हरियाली | अरुणिमा = 
लालिमा । वितिमज्जित==डूबी हुई । 

भावार्थ-भ्राकाश में लालिमा और भी बढ़ गई । cat दिशाए 
उस लाली से रंग गई । उस लालिमा में सभी वृक्षों क्रो हरियाली भी 
छिप सी गई । 

अलंकार--प्रन्तिम पंक्ति में उपमा अलंकार | 
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पृष्ठ २--भलकने पुलिनों पर भी ai afa ही रमणीय थी॥४॥ 

शब्दार्थ--पुलिनों =क्रिनारों । सरि ==नदी | 

भावार्थ--्राकाश की यह लालिमा (नदी व तालाबों के) किनारों 
पर भी प्रतिबिम्बित होते लगी । नदी व तालाब के जल में पड़ती हुई यह 
लाली ग्रत्यन्त मनोरम लगती थी । ay 
saa के शिखरों पर STE शन: शनः । ५॥ 

शब्दार्थ ~पादप-शीश-विहारिणी =वक्षों की चोटियों पर विहार 
करने वाली अर्थात्‌ किरणों (छन्द १) | तरशि-विम्ब=सूयं मण्डल । 

भावार्थ - पहले वृक्षों की चोटियों पर बिहार करने वाली किरणों 
wa पर्वतों की चोटियों पर चमकने लगीं । सूर्य धीरे-धीरे ग्राकाश में 
छिपने लगा | 

अलंकार - श्रम्तिम पंक्ति में पूनरुक्ति-प्रकाश अलंकार | 
घ्वनि-मयी करके `` ae *“““ राजित-कज में ॥६॥ 

शब्दार्थ--कलित-कातन ==सुन्दर वन । केलि निकुंज=त्रीड़ा-स्थल | 
तरणिजा=तरणि+-जा=्यमुना (सूयं की पुत्री) । कुज =वृक्षों alt 
लताग्रों से घिरा स्थान | 

भावार्थ --उसी समय यमुना-तट पर सुशोभित कुंड में मुरली बज 
उठी । मुरली की धुन से पवंतों की गुफाएँ व सुन्दर बन में स्थित त्रीड़ा 
स्थल सभी गूंज उठे । 

ग्रलंकार -'कलित-कानन केलि, में वृत्यानुप्रास अलंकार है । 
करित मंजु-विषाण `” ""' स्वर धावित-धेनु का ॥७॥ 

शब्दार्थ बवणित==बजने लगे । मजु सुन्दर । विषाणा, शर द्भ = 
सींग का वाजा । प्रान्तर==वन । धावित==दौड़ती हुई | 

भावार्थ -उस (मुरली के साथ ही अनेक मधुर वाद्य बजने लगे 
प्रौर साथ ही अनेक सींगों की ध्वनि भी सुनाई देने लेगी उसके उपरान्त 
शान्त वन में दौड़ती हुई गायों की ध्वनि सुनाई पड़ी । 
निमिष में वन-व्यापित ey जिनके दल साथ था sn 
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aeaa — fafa aa | वन-व्यापित-वीथिका==वन में फेले हुए 
मार्ग | विलसता=सृशोभित होता था । 

भावार्थ--क्षण भर में वन में फैली हुई गलियों में भाँति-भाँति की 
गोए' सुशोभित हो गई । उन गोग्रो के साथ ही aa श्रौर मटम॑ले रंगो के 
बछड़ों का समूह भी सुशोभित हो रहा था | 

अलंकार-- धवल-धूसर' में छेकानुप्रास अलंकार है । 
= हुए समवेत शने: ad: `" गोकुल-ग्राम को ue 

Meaty --समवेत --इकट्टू । सथेनु=गौग्रों सहित । ब्रज भूषण = 
श्री कृष्ण । aft अलंकृत --सजा हुआ, ग्रतः सुन्दर | 

भावार्थ--जब सम्पूर्ण गोप ग्रपनी-ग्रपनी गौश्ों के साथ धीरे-धीरे 
एकत्र हो गये तब वे श्री कृष्ण को साथ लेकर सुन्दर गोकूल गाँव 
को चले । 

अलंकार--प्रथम पंवित में “शनं: शनेः में पुनरुक्ति-प्रकाश है । 
पुष्ठ ३-गगन-मण्डल में रज ** वर स्त्रोत विनोद का ॥१०॥ 

शब्दार्थं -विशदन्=विशाल । वर-स्रोत=श्रेष्ठ झरना । गेह= 
घर । 

भावार्थ --(गोपों और गोग्नो के चलने से) आकाश में ada धुलि 
छा गई। aai दिशाए शब्दायमान हो उठीं। श्री कृष्णा के लौटने का 
समय समझ कर) विशाल गोकल के घर-घर में आनन्द का मनोरम झरना 
aa निकला | 
सकल वासर आकुल "” -"' विभूषण-दर्शन-लालसा ॥११॥ 

शब्दार्थ--वांसर--दिन । दिनान्त==संध्या । विलोकत ही== 
देखते ही । ~ 

भावाथ --गोकूल ग्राम के सव लोग दिन भर श्री कृष्णा को न देख 
पाने के कारण व्याकूल से हो रहे थे । संध्या देखते ही श्रीकृष्णा के दर्शन 
करने की उनकी लालसा बढ़ चली । 
सुन पड़ा स्वर ज्यों. "” “* अनियंत्रित भाव से ॥१२॥ 
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शब्दाथ --कल-वेणु >-सुन्दर वंशी । समूत्सुकत्=समान इच्छुक | 
हृदय-यंत्रऱ्ऱ्हृदय रूपी वाद्य-यंत्र निनादित होना=बज उठना । 
भावार्थ - श्रीकृष्ण की वंशी की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ते ही सारे 
ग्राम-वासी उनके दर्शनों को उत्सुक हो गए। उनका हृदय रूपी वाद्य-यन्त्र 
बेरोक-टोक बज उठा ग्रर्थात्‌ वे श्रीकृष्ण दर्शन को उतावले हो उठे । _ 
अलंकार--हृदय यंत्र में रूपक अलंकार है | 
बहु युवा युवती गृह *' o ooe दुख-मोचन के लिए ॥१३॥ 
शब्दाथ --बहुऱ्स्प्रनेक । faga—aga । स्वहृग=भ्रपने नेत्रों से । 
भावाथ --श्रनेक युवक व युवतियाँ, घर की बालिकाए व बालक, 
वृद्ध श्रोर प्रौढ़ व्यवित श्रर्थात्‌ सभी आयु के स्त्री-पुरुष ्रपने-ग्रपने घरों से 
विवश से होकर श्रीकृष्णा करे दर्शन करके प्रपने नेत्रो का कष्ट मिटाने के 
लिए निकल पड़ । 
इधर गोकूल aC ce ` विमंडित-मण्डली ngen 
शब्दार्थं कढ़ी=निकली । उमगती = उमंग में डूबी हुई । पगती = 
डूबती । विमंडित== शोभित । 
भावार्श-इस ग्रोर से जनता उल्लास श्रौर उमंग में डूबी हुई 
गोकुल से निकली । उस श्रोर से श्रीकृष्ण का दल जो ग्रनेक गौग्रो से 
सुशोभित था, ग्रा पहुंचा । 
ककुभ-शोभित गोरज ` ` नम में नलिनीश है ॥१५॥ 
शब्दाथ -ककुभ=दिशा | कदन ==नष्ट | नलिनी श = सूर्यं । 


भावाथ--गोग्रो के पावो से उड़ी घुल में से निकलते हए श्रीकृष्ण 


ऐसे शोभित हो रहे थे मानो सभी दिशाओं में अंधकार ace करके qa 
श्राकाश में विराजमान हो । 


AATHIX—SIAT अलंकार । 
पृष्ठ ४-अ्रतसिमुष्प “९.  कल-कान्ति थी ॥१६॥ 
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= | श्रलंकृत-कारिणी ==विभूषित करने 
वाली । नील-सरोरुह=नीला कमल । रंजिनी ==्शोभा प्रदान करने वाली । 
नीरद= बादल | कल-कान्ति=सुन्दर श्राभा । 

भावार्थ--श्रीकृष्ण के शयाम शरीर की शोभा जल भरे मेघ जैसी 
थी । उनकी यह श्राभा श्रलसी के फूल को भी विभूषित करने वाली तथा 
शरद्‌ ऋतु के नीले कमल (जो श्रत्यन्त सुन्दर होता है) को भी शोभा 
प्रदान करने वाली थी । 

ग्रलंकार-- पहली-दूसरी पंक्तियों में प्रदीप, चौथी पंबित में उपमा । 


अति-समुत्तम "`` ` प्रतिविम्वित हो रही ॥१७॥ 
aag मुकुर-मंजुल=्=्शीशे के समान स्वच्छ । AWTS 
निरन्तर | 


भाव।थ--उनके अ्रंग-प्रत्यंग ग्रत्यन्त सुन्दर, शीशे के समान स्वच्छ 
च मनमोहक थे । उनके शरीर में सुकुमारता और सरसता निरन्तर छलकी 


पड़ती थी । 
अलंकार--दूसरी पंक्ति में उपमा | 
बिलसता कटि ee ve  स्कंधथा॥१८॥ 


शब्दाथ --पटपीत"-पीला वस्त्र । रुत्रिर=सुन्दर । कल-दुकूल- 
्रलंकृत=सुन्दर दुपट्ट से सजी हुई । 
ह भावार्थ-श्रीकृष्ण की कमर में पीला वस्त्र (पीताम्बर) सुशोभित 
होता था तथा उनका शरीर सुन्दर वस्त्रों से सुसज्जित था । उनके हृदय 
(वक्षस्थल) पर वनमाला शोभायमान थी तथा उनका कंधा सुन्दर sas से 


सजा हुआ था। 

मकर-केतन के ue P भावमयी श्रलकावली ।।१६॥ 
| शब्दार्थ - मकर-केतन--कामदेव । कल केतु= सुन्दर पताका | 
i अलक्रावली =केश राशि । 


भावार्थ--छनके कानों में सुन्दर कुण्डल ऐसे सुशोभित भे जैसे 
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कामदेव की सुन्दर पताका । कुण्डलों के चारों ओर अनेक प्रकार की 
भावपूर्ण केशराशि बिखरी हुई थी । 

ग्रलंकार--प्रथम पंक्ति में उपमा अलंकार है । 
मुकुट मस्तक का ४. ४ जिसकी वर-चन्द्रिका !२०॥ 

qa --शिखिपक्ष = मोर-पंख | मधुरिमामय = मनोहर | मञ्जु= 
सुन्दर | श्रसित रत्न == नीलम । सुरंजिता=सुन्दर | 

भावार्थ- श्रीकृष्ण के मस्तक पर जो मोर पंख का मुकुट था वह 
बहुत सुन्दर व रमणीय था । मोर के पंख की चन्द्रिका (चाँद जैसा चिह्न) 
नीलम के समान सुन्दर थी । 

अलकार--प्रथम पंवित में छेकानुप्रास और श्रन्तिम दोनों पंबितयों 
में उपमा है। 
विशद उज्जवल cs pe पीत-सरोज की ॥२१॥ 

शब्दार्श--विशद-- स्वच्छ । खौरच-ञ्राड़्ा तिलक । भ्रसित= 
नीला । रज==ध्रूलि । दल=पंखुड़ी | 

भाव।थः-उनके स्वच्छ, उज्जवल व ऊँचे मस्तक्र पर केसर का 
श्राड़ा तिलक ऐसा सुशोभित हो रहा था जैसे नीले कमल की पंखुड़ी में 
पीले कमल की धूलि (पराग) पड़ी हो । 

भ्रलंकार--उपमा | 


पृष्ठ ५-मधुरता-मय था "”' YL कमनीयता ॥२२॥ 
शब्दार्थ-समदत्ञमद से । मोहती=्रार्कषित होती। कम- 
नीयता=शोभा | 
भावाथ --उन्तकी वाणी में माधुर्यं था । उनकी मुसकान श्रमृत से 
सिंची हुई भ्रर्थात्‌ अत्यन्त प्रिय थी । उनके कमल जैसे नेत्रों की मद भरी 


शोभा नर-नारियों के मन को ग्रार्कषित करती थी । | 
अलंकार--उपमा और रूपक | | 
सबल-जानु ~ is  प्म-समान था ॥२३॥ 


ट 
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शब्दार्थ- aaa afan । जानु-चघुटनों । विलम्बित = 
विशाल i afaain=afaa HA सुशो भित अंग । वय-किशो र-कला == 
किशोरावस्था का सौन्दर्य । 

भावाथ --उनको विज्ञाल भुजाएँ शक्तिशाली घुटनों तक लम्बी 
थीं। उनका वक्षस्थल श्रत्यन्त सुदृढ़ और उभरा हुआ था | उनके AT 
किशोरावस्था के सौन्दर्ये से सुशोभित थे । उनका मुख खिले हुए कमल के 
समान सुन्दर था | 

ग्रलंकार--दुसरी पंक्षित में छेकानुप्रास व श्रन्तिम में उपमा है | 

विशेष -भुजाग्रों का घुटनों तक लम्बा होना चक्रवर्ती राजा का 
चिह्न माना जाता है । 
सरस-राग r ः में मधुवपिणी ।!२४॥ 

शब्दार्थ--सरस-राग-समूहन्त्मधुर रागों के समूह । मन मोहन 
मन को मोहने वाली । कल-नादिनी=मधुर्‌ श्रावाज करने वाली | 
मधुवर्षिणी ==भ्रमृत की वर्षा करने वाली । 

भावार्थ--श्रीकृष्ण के हाथ में अमृत की वर्षा करने वाली वंशी 
थी । वह मधुर रागों के समूह की सहेली थी । यह बंशी कृष्ण के मन को 
मोहने वाले मंत्र की साथिन थी maid मन को मोहने वाली थी । वह 
सरसता को जम्म देने वाली तथा मधुर आवाज करने वाली थी । 

विशेष--कवि श्रीकृष्ण की प्रशंसा करता-करता बंशी की प्रशंसा 
करने लगता है | 
छलकती मुख HS Me -- कान्ति सी ॥२५॥ 

शब्दार्थ--छवि-पुंजता --सौन्दर्य-राशि | क्षिति--पृथ्वी । बगरती = 
फैलती । क्षणदा-कर==चन्द्रमा । 

भावार्था- उनके मुख की सौन्दर्य-राशि छलक रही थी । उनके 
शरीर की शोभा पृथ्वी को स्पर्श कर फेल रही थी । उनका श्रेष्ठ तेज 
सभी दिशाश्रों में फैल रहा था । ग्राकाश में उनकी कान्ति चाँदनी के समान 


_ बिखर रही थी, 
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ग्रलंकार- द्वितीय पंक्ति में gargo तथा अन्तिम पंवित में 
उपमा ग्रलंकार है । 


मुदित गोकूल की ४: ae :““: घन को घटा ॥२६॥ १ 
शब्दार्थ--मुदित ==श्रानन्दित । ब्रजाविपच्य्कृष्णा । तृषित= 1 
प्यासा । | 


भावाथे-गोकुल का श्रानन्दित जन-समुदाय जिस समय कृष्णा के 
सामने जा कर खड़ा हुआ उस समय जिस प्रकार प्यासा पपीहा बादलों को 
देखने में तल्लीन हो जाता है उसी प्रकार वे सब गोकूल वासी कृष्ण के 
मुख के सौन्दर्य को देखने लगे । 

अलंका र-श्रन्तिमं पंवित में उपमा श्रलंकार है । 
पलक लोचन "” ४ प” _ पुत्तलिका यथा ॥२७॥ 

शब्दार्थ-पड़ती==भपकती । लोभत्रोम। छवि-रता==सौन्दयं 
देखने में लीन । बनिता=स्त्रियाँ । उपल-=पत्थर । पुत्तलिका==मूत्तियाँ । 

भावार्थ--किसी के नेत्रों की भी पलक नहीं कपकती थी । किसी 
के शरीर का रोम तक नहीं हिलता था। सारी feat सौन्दर्यं देखने में 
इतनी लीन हो गई जैसे पत्थर की बनी मूतियाँ हों nata वे निश्चल 


खड़ी हो गई । 
अ्लंकार--भ्रन्तिम दो पंक्तियों में उपमा अलंकार है । 
पृष्ठ ६ उछलते शिशु थे "' Baa की ॥२८॥ 


शब्दार्थ जरठ--बूढ़े । सुषमा--शोभा । सुखमूल--श्रीक्ृष्ण | 
भावार्थ-- कृष्ण को देखकर बच्चे श्रानन्द से कूद रहे थे । युवक 


मानो रस का भण्डार ही लूट रहे थे । श्रीकृष्ण की शोभा निहार कर वृद्धों 
को भी नेत्रों का लाभ मिल रहा था । 


बहु -विनोदित थीं wo ४7०. sist cence linet 


Wet ` विनोदित=हास - परिह।स करने वाली । वयोवेतीत्5 | 
प्रौढ़ाएँ । | 
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भावार्थ-क्रृष्णा की शोभा देखकर ब्रज-वालाएँ बहुत हाम-परिहास 
करीं थी । सभी युवातवाँ कृष्णा को नजर लगने से बचाने के लिए तिनके 
तोड़ती थीं तथा प्रोढा-स्त्रयाँ व त बार बलिहारी जाती थीं । 
मुरलिका RU ४. = “था अवगाहता ॥।३०॥ 
शब्दार्थ--कर पंकजऱ्चऱ्हाथ रूपी कमल। JaA | 
मंजु प्रवाह -=मधुर-प्रवाह्‌ | श्रवगाहता =स्नान करता | 
भावार्थ--जब कभी भी कृष्ण के हाथ रूपी कमल में Saal बासुरी 
बज उठती थी उसी समय सारा जन-समूह श्रमृत के मधुर प्रवाह में सुतान 
करने लगता था | 
ग्रलंकार--प्रथम पंक्ति और तृतीय पंक्ति में रूपक है । 
fer सुशोभित RT -ओरवि राजती ॥३१॥ 
शब्दार्थ--ढिग =निकटं । गातवती = रंगवाली । सुरभिन=गौए, 
भावार्था--कृष्ण के fare ही वलराम व ग्वालों के समूह 
विराजमान थे । विविध रंगों बाली तथा शोभावाली गाएँ चारों ओर शोभा 
पा रही थीं । 
बज रहे agora **  “” 5 मुदितां दिशा॥]३२॥ 
शब्दार्थ--श्वज्भू-विषाण = सींग केः वाजे | क्वणित ara | 
भाव।र्थ--उस समय अनेकों सींग के वने हुए वाजे वज रहे थे ओर 
श्रेष्ठ मुरली बज रही थी । मधुर रागों के वजने से सभी दिशाएँ रसलीन 
होकर मोहित हो रही थीं । 
fafaa भावः" 3 की कलकिकिणी ॥३३॥ 
शब्दार्श--विमुग्ध = मोहित । कलकिकणी तगडी | 
भावार्थ--ग्रनेकों भावों में gat हुई दर्शकों की मण्डली मोहित हो 
रही थी । कभी अचानक ही किसी की कमर की तागड़ी वज उठती थी 
और अत्यन्त मधुर ध्वनि करती थी । 
पृष्ठ ७ >इ्धर थाइस "` i थी कहीं ॥३४॥ 
भावार्थ--समाऽ=वातावरणा । व्योम ==श्राकाश । 
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भावाथ --पृथ्वी पर ऐसा सफल वातावरणा बना हुआ था उका 
ग्राकाझ में कुछ श्रौर ही हो रहा था । उधर आकाश में न तो श्रब यूई | 
सुशोभित था और न ही उसकी कोई किरण शोभायमान at wate दि | 
पूरी तरह ढल गया था । | 
Wear se ee i हो रहो ॥३५॥ 

aaa --जगती-तल = पृथ्वी ga wate संसार । रंजिनी ==प्रसन 
करने वाली । रागमयी ==लालिमा युक्‍त । श्रवनि= पृथ्वी | तमसात्जृत== | 
अन्धकार से ढकी हुई | 

भावार्थ --वह पृथ्वी जो पहले तो लालिमा से प्रसन्न थी श्रव 
कालिमा का भार उठाए थी । पहले लालिमा युक्‍त रहने वाली दिशाए' 
अब ग्रेधेरी थीं । पृथ्वी श्रन्धक।र से ढकी हुई थी | 
तिमिर की थह ईः cata विराम को ॥३६॥ 

शब्दाथ तिमिर =भ्रन्धकार। विकाश =प्रकाश। विराम=रोक। 

भावार्थ सारी पृथ्वी पर व्याप्त होने वाली तथा प्रकाश को 
रोकने वाली waar की यह धारा, कृष्ण के दर्शनों के लिए 
उपस्थित जन समुदाय के नेत्रों की रुकावट की मूर्ति बन गई । श्रर्थात्‌ श्रव 
वे HU का दर्शन करने में ग्रसमर्थ थे । 

भ्रलंकांर--उपमा अलंकार है । 
चूतिमती उतनी ``` E श्रीघनश्याम की ।।३७॥ 

शब्दाथ द्य तिमती --प्रकाशवान | कनीनिका==ध्राख की पुतली । 

भावाथ --भ्रब उनकी आँखों की प्रलौकिक पुतलियों में देखने की 
उतनी रगमथ्यं नहीं थी । aa: वह (are) श्री कृष्ण की मधुर शोभा को | 
नहीं देख पाती थीं । | 
यह ग्रभावुकता तम a “मण्डल में लगी ngal | 

शब्दाथ “>अभावुकता -निष्ठुरता । तम-पु'ज==गहुन श्रन्धकार । | 
नभस्तल =ग्राकाश में स्थित । विवद्धन--बढ़ाना । 
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E भावार्थ गहन ग्रन्थकार की इस निष्ठ्रता को श्राकाश में स्थित 
E तारा मण्डली नहीं सह सकी । श्रत: प्रकाश को बढ़ाने के लिए तारे HITIT 
दि में उदित होने लगे । A 
| HAR- IAT श्रलंक्रार | 
११॥ तदपि दर्शक सरसीझह भी लगे ॥॥३९॥ 
[सनन ठाञ्दा्थ--तदपि=फिर भी । सरसीरुह=्=कमल | 
i= भावार्थ--तारों के निकलने पर भी जव नेत्रों की दर्शन करने की 
| इच्छा बिलकुल भी पूरी नहीं हुई तो यह देखकर ( नेत्रों की असमर्थता ) 
hese कमल भी सकुचाने लगे | 
गा ग्रलका र--हेतृत्प्रेक्षा अलंकार हैं | 
पृष्ठ 5--खंग-समू ह्‌ तरु-वृन्द थे ॥४०॥ 
छब्दार्थ--खग-समूहपक्षी समूह | विटपन्ृक्ष । श्रलाप= 
i! संगीत | Jasa यंत्र । 
DL भावार्थ - पक्षी समूह की चहचहाट अब बन्द हो गई थी । वृक्ष 
[को विल्कुल शान्त हो गए थे । प्रव वृक्ष मधुर और सुन्दर संगीत के वाद्य-यन्त्र 
लिए नहीं रह गये थे। ग्रर्थात्‌ वृक्षों पर बैठे पक्षियों का मधुर गान श्रब बन्द 
श्रव हो गया था । 
fang श्रौ ba reg =- वादन वेणा का ॥४१॥ 
शव्दार्थ--विगहन्न्पक्षी । विटपी-कुल gat का समूह । 
३७॥ मर्म्म = रहस्य | 
ली | भावार्था--पक्षी व वृक्ष-समूह की यह मौनता एक रहस्य को प्रकट 
ने की कर रही थी । वास्तव में वे वंशी की एक दर्द भरी afan तान को सुनने 
[को ' के लिए शान्त हो गए थे । 
ग्रलंकार--यहाँ PASAT श्रलंकार है । 
३८॥ विहग - नीरवता - वर - वंशिका ॥४२॥ 
पर. शब्दार्थ --प्रह ग--सींग से बने AaS यन्त्र । 


भावार्थ --पक्षियों के शान्त होने के पश्चात्‌ ही विभिन्न वाझ-यन्त्रों 


| 
1 
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का स्वर रुक गया | इस प्रकार यह मधुर गान समाप्त हो गया पर मधर- 

: = q 
वंशी निरन्तर बजती रही । 5 
विविध-मम्मं भरी ms as an भी मिलो ॥४३॥ | 

प 


शब्दार्थ--विराग-विवोधिनी = विरक्ति जागृत करने वाली । 

भावार्थ --वंशी की ग्रनक रहस्यों से भर पुर, करुणा-उत्पादक तथा 
विरह और विरवित को जाग्रत करने वाली धुन कुछ समय के लिए श्राकाश | 
में गुजती रही और तत्पश्चात्‌ वायु में विलीन हो गई | 


विशेष--आगे ग्राने वाले करुणा-प्रसंगों की भूमिका कवि इस पद a 
द्वारा बांधने का प्रयत्न कर रहा È | i 
ब्रज-धरा ०7००२ निहिता हुई ॥४४॥ 
aaa --निहिता हुई==मूक हो गई । ee 
भावार्थ - ब्रज-भूमि के जन समुदाय के जीवन का संचालन करने र 
वाली, वृक्षों तथा,लताग्रों को ग्रानन्द प्रदान करने वाली व नर-नारियों के मन व्‌ 
को मोहने वाली वंशी मूकता में ga गई श्रर्थात्‌ शान्त वातावरण में वंशी 
भी शान्त हो गई । तात्पर्य यह है कि पूर्णं नीरवता छा गई | 
प्रथम ही करता सुधा ।।४५॥ : 
शब्दार्थ --निनाद--मधुर -ब्वनि | aT aT । र 
भावाथ--श्रन्धकार के कायं से श्रर्थात्‌ अन्धकार के छा जाने से f 
कृष्णा की छवि का दर्शन नेत्र पहले ही नहीं कर सकते थे श्रोर मुरली | | 
मधुर-ध्वनि भी रुक जाने से भ्रब कान भी श्रमृत रूपी मधुर संगीत को | 
सुनने से बंचित हो गए । | 
MS ९ डस लिए oe - मालिका ॥४६। | ` 
शब्दाथ'--रसना =जिह्वा । समुत्सुकता=उल्लास। ग्रथनऱ्ऱ्गूंथना ` ' 
वर्णन । E>. 


भावाथ --जब जन-समुदाय कृष्ण के दरशन करने व बन्शी सुनने में _ | 
असमर्थ हो गया तब उसकी जिह्वा उल्लास व उमंग से भरकर बड़े गवसे ' 
उनके गुणों का वर्णान करने लगी । 


रन म्या 
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पृष्ठ #-जब दशा "` Ss “°` गोकुल ग्राम Ave! 
शव्दार्थ-- जलज-लोचन -- कमल नयन कृष्णा । श्रवनि-गोरव = 
पृथ्वी का गौरव-स्थल । 
भावाथ जिस समय जन समुदाय इस ग्रवस्था को प्राप्त हो रहा 
था उस समय कमल नयन श्रीकृष्णा wat तथा ग्वालों सहित पृथ्वी के 
गौरवस्थल गोकूल गांव की ओर जा रहे थे । 
कुछ घड़ी ee Ns SHER 
ˆ शब्दार्थं कान्त =रमणीय । 
भावार्थ--कुछ समय में गमन की यह रमणा य क्रिया समाप्त हो गई 
्रर्थात्‌ कृष्ण व अन्य सभी ग्रपने-श्रपने घरों को चले गए । जिस स्थान पर 
कुछ समय पूर्व धुम सी मची थी वहीं a नीरवता बढ़ती जा रही थी । 
कर विदूरित “i 5 Fs वृन्द भी een 
शब्दार्थ — विदृरित ex करना | रसनेन्द्रिय=जिह्वा | 
भावार्थ--दर्शक गण भी कृष्ण-दर्शन की अभिलाषा-पूर्णा करगे, 
ध्वनि से उत्पन्न अमृत कानों को पिला कर अर्थात्‌ वंशी का मधुर गायन 
सुन कर तथा जिह्वा से कृष्ण के गुणों का बखान करके ग्रपने घरों को 
चले गए | 
प्रथम थी Abo 560 262 नीरवता हुई ॥५०॥ 
शब्दार्थ--घुप्लावित होना ==भली-भाँति लहराना | 
भावार्थ --पहले जिस स्थान पर मधुर ध्वनि की लहरें वायु में 
गूंज रही थीं तथा सुन्दर गायन भली भाँति लहरा रहा था, वहीं पर श्रव 
पूणां निस्तब्धता छा गई | हू 
fazia zi as 24: काल को UY 
शब्दार्थ--चित्रपटी =चित्र-भूमि । 
भावार्थ-ब्रज भूमि edt विशाल चित्र-मूसि आज एक उत्कृष्ट 
चित्र से वंचित हो गई है परन्तु कृष्ण की जो छवि (मधूर-मूत्ति) यहाँ 
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चित्रित हो गई है वह सदैव के लिए लुप्त हो गई ग्रर्थात्‌ wa श्रीकृष्ण 
गोकूल में कभी दर्शन नहीं देंगे । 


से प्र 
विशेष--इस at के ग्रन्तिम छन्द में ग्राने वाली घटन का संकेत है । > 
a न T XH 
द्वितोय सगे 
पृष्ठ १०--गत हुई z e तारक-मालिका ।1१॥ a 
शब्दार्श--द्वि-घटी --दो घड़ी । मेदिनी = पृथ्वी । यश 
भावार्थं - दो घड़ी रात्रि बीत चुकी थी । पृथ्वी अंधकार से पूर्णतया सब 
प्राच्छादित थी । ग्राकाश में तारों की पंक्तियाँ शोभायमान थीं । 
तम ढके पु e e इस काल AT ॥२॥ 
शब्दार्थ--तमस-पादप>-अ्रंधकार के वृक्ष । सब 
भावाथ--अ्रन्धकार से ग्राच्छादित वृक्ष अ्न्धकार से बने वृक्षों के चुः 
समान दृष्टि गोचर हो रहे थे। गोकल ग्राम के सभी घर भी इस समय $ 
ग्रंधकार से बने प्रतीत होते थे अर्थात्‌ गहन-ग्रन्धकार छाया हुआ था | 
ग्रलंकार--उपमा | 
wth Se हरते जहाँ ॥३॥ a 
शब्दार्थ--सर्व-सुकक्ष -- तबसे श्रधिक सुन्दर कमरा | की 
भावार्थ--ग्रन्धकार से ग्राच्छादित इन घरों में एक कमरा प्रन्य a 
कमरों की ग्रपेक्षा अधिक सुन्दर व ग्रत्यन्त प्रकाशवान था । इस कमरेमें | T 
्रनेक प्रकाशवान दीपक पुणं श्रन्धकार को नष्ट कर रहे थे । 
इस प्रभा SN 9२5 0०७ तात की ie | 
शब्दार्थ--सदत्त--घर | ब्रजाधिप-तात--ब्रज के मुखिया के ga कृष्ण | oi 
भावार्थ--सारे गृहकार्य को निपटा कर कुल वधय इस प्रकशवान | हो 
सुन्दर कमरे में एकत्रित होकर कृष्ण के सुयश का वर्णन करती थीं । l 5 
पृष्ठ ११--सदन i is < अनु रक्त थी uw | भ 


शब्दार्थ--भ्रनुरक्त=लीन | 
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भावार्थ - घरों के सामने स्थित श्रेष्ठ बैठकों में, जो सुन्दर प्रकाश 
से प्रकाशित थीं, सभी पुरुष एकत्रित होकर कृष्णा के उत्तम गुणों के वर्णन 
में तल्लीन थे । : r 
रमणियाँ os os vs see वरदावली ॥६॥ 
शब्दार्थ--कल-कंठ ८ मधुर स्वर । विरदावली =यशगान | 
भावार्थ--स्त्रियाँ घर की बालिकाग्रों के साथ तथा पुरुष वालकों 
के दल के साथ मधुर-स्वर से श्रीकृष्णा, जो ब्रज का ग्राभूपणा थे, का 
यशगान कर रहे थे । 
सब पडोस mee उठ S60 bcc कीति की ॥।७॥ 
शब्दार्थं --क्‌सुमार्वा न= पुष्पमाला | 
भावार्थ--कहीं पड़ौस के सभी व्यक्ति एकत्रित थे तो कहीं घर के 
सब जोग और कहीं पुरुष व स्त्रियाँ मिलकर कृष्ण के यश रूपी पुष्पों को 
चुन रहे थे श्रर्थात्‌ कृष्ण के यश का वर्णन कर रह A । 
रसवती $: 9 > -- थी कहीं si 
शब्दार्थ--रसना=जिह्णा । रसवती ==रसीली, सरस । 
भावार्थ-किसी स्थान पर तो सरस जिह्वा कृष्ण के श्रेष्ठ गुणों 
का वणुन कर रही थी अर्थात्‌ नर-नारी मधुर परन्तु उच्चस्वर à Sa 
कीर्तन कर रहे थे और किसी स्थान पर उनके यहा का गान संगीत, त्मक 
ढंग पर हो रहा था | X 
हैं बज रहे मठ  - 5 कक E हो रहा ॥६॥ 
शब्दार्थ--करताल ताली । मधु-वर्षण =श्रमुत वर्षा | 
भावार्थ--मधुर नगाड़े बज रहे थे। तालियों का स्वर सुनाई 
पडता था । श्रेष्ठ वीणा के सुमधुर वादन से जैसे अपार अमृत की वर्षा 
हो रही थी । तात्पयं यह है कि संकीर्तन हो रहा था । संकीर्तन में नगाड़ो 
वीणा व ताली का प्रयोग होता हे । 
प्रति निकेतन = i a ORT था ॥१०॥ 
शब्दार्थ --निकेतन = AF । 
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भावार्थ--इस सम्य प्रत्येक घर से मधुर गन का स्वर लहरियाँ 
निकल रही थी अर्थात सव घरों में कीर्तन हो रहा था सारो गलियाँ , / | 
आतन्द-विभोर थीं और सम्पूर्णा WaT गंज रह । 
पृष्ठ १२--सुन पड़ी gs a अविराम थी ॥११॥ 
शब्दाथं श्रनर्थकरी==श्रनिष्ट करने वाली | ग्रविराम=निरन्तर्‌ | 
भावार्थ--इसी समय एक श्रत्यन्त ग्रनिष्टकारी स्वर इस ग्राम में. | 
सुनाई पड़ने लगा । यह स्वर एक वाद्य-यन्त्र को भ्रत्पधिक बजाये जाने के 
कारणा भ्रव निरन्तर तिकल रहा था | 


SRG ०१० Pek = स्वर-तार से ॥१२॥ 
शब्दार्थ--विद्योषक--गंभीर शब्द करने वाला नगाड़ा। स्वर- 
तार=ऊंच। स्वर | ; 
भावार्थ--एक मनुष्य पहले तो नगाड़े को जोर-जोर से पीट कर 
गंभीर शब्द करता था तत्पश्चात्‌ ऊँचे स्वर से कृष्णा के गोकूल से चले 
जाने के सम.चार की घोषणा यूँ करता था । 


अमित न्न्न aoe eee eee है क्रिया ॥१३॥। 
शब्दार्थे - श्रमित-विक्रम==भ्रत्यन्त पराक्रमी । समादर८"-आ्रादर 
सहित । 
भावार्थ--्रत्यन्त पर.क्रमी राजा कंस ने धनुष-यज्ञ देखने के लिए प 
ब्रज ग्रधिपति (नन्द) को उनके पुत्र अर्थात्‌ कृष्ण सहित ग्रत्यन्त सम्मान से 
आमंत्रण दिया है । 


यह निमंत्रण eee eee cee हो चुक्रा MERAN | 
शब्दार्थ--सुत-स्वफल्क — TAL | अवधारित--निश्चित । bt 
भावार्थं - श्राज ही इस निमत्रणा को लेकर ग्रक्रर Hace! | : 

कल प्रात:काव ही मथुरा जाने का निश्चय भी हो चुक्रा है। क्ल 


इस स॒विप्तन ose He A मथुरापूरी 112 ५॥। | 
शब्दा थ--उपढौक़न =उपहार | | 
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भावार्थ--इस विशाल गोकुल गाँव में जितने भी श्रेष्ठ ग्वाले रहते 
हैं उन सभी को उपहार श्रादि लेकर मथुरा चलना चाहिए । 
(ones a  “ विलम्बहो॥१६॥। 
शब्दार्थ--भूपनिदेश == राजाज्ञा । समाहित =एकत्रित | 
भावार्थ-इस कारणा राजा नन्द की श्राज्ञा है कि सभी गोप 
एकत्रित होकर सुन ai भ्राज रात्रि में ही जाने के सब प्रबन्ध हो जाने 
चाहिए जिससे कि प्रातःकाल जाने में देरी हो गई । 
पृष्ठ १३--निमिष gao se ग्राममयी हुई ॥१७॥ 
शब्दार्थ--निमिष८-क्षण । रजनि-अंक-कलंकित-का रिणी ==काली 
रात्रि को भी कलंकित करने वाली । 
भावाथ--क्षण भर में ही रात्रि को भी कलंकित करने वाली 
्र्थात्‌ अत्यन्त निकृष्ट भयानक घोषणा मधुर वायु के सहयोग से सम्पूर्ण 
गोकुल गाँव में फैल गई । 
ग्रलंका र--श्रतिशयो क्ति श्रलंकार । 
कमल-लोचन *'*' se घटना हुई ॥1१५॥ 
शब्दार्थं ~ श्ररनि=बज्त्र | ग्रनिष्टकारी ==दुःखदायी | 
भावार्थ --कमल-नयन कृष्ण के जाने का यह समाचार वज्रपात 
के समान था। श्रत्यन्त चिन्तातुर गोकुल वासियों के लिए यह घटना 
श्रत्यन्त दुःखदायी थी । 
चकित भीत 9९ s ye उर-वेदना ॥१६॥ 
शब्दाथ --कुलमानव--सम्पूर्णा नर-नारी | नृशंस निर्दयी । 
भावार्थ --सम्पूर्णा जन समुदाय इस घोषणा को सुनकर mead 
तथा भय से काँप उठा और स्तब्ध हो गया । निर्दयी कंस की धोकेबाजी 
को याद करके उनके हृदय का कष्ट श्रोर ग्रधिक बढ़ गया श्रर्थात्‌ श्रीकृष्ण 
की सुरक्षा की चिन्ता हो गई । 
कुछ घड़ी a ie Re विषाद का ॥२०॥ 
शब्दार्थ --प्रवहमान ज प्रवाहित | खरन्न्तीब्र । 
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भावार्थ--कुछ समय पूर्वं जहाँ नन्द की धारा प्रवाहित हो रही 
थी अब उसी ग्रानन्दमयी भूमि में दुःख का तीव्र खोत वह चला अर्थात्‌ 
+ प्रे ल ग 
A ह. ह आ । २. दूसरी पक्ति में वृत्यनुप्रास al 
कर रहे cue 009 960 sate दिगन्त को ॥२१॥ 
शब्दार्थ --छुण्ठित = अवरुद्ध । 
भावार्थ--जो व्यक्ति कृष्ण की प्रशंसा में सुन्दर गायन vt k 
थे वे सहसा aaa हो गए श्रौर इसलिए aga गायन ग्राकाश मे नह 
गंज रहा था । 
उतर तार aie x RA करताल भी ॥२२॥ 
शब्दार्थ मुरजादिऱ्न्वाद्य-यंत्र । वादक-वुन्द ==वजाने वाले । : 
भावार्थ--इस कुसमाचार के कारणा AHH वीणाओं के तार गिर 
गए तथा वाद्य-यन्त्रों में सरसता समाप्त हो गई । लाचारी के कारण 
करताल बजाने वालों के हाथों से करताले स्वय गिर गये Wald उनके 
हाथों में शक्ति नहीं रही । 
१ष्ठ १४- सकल न मयी हुई ॥॥२३॥ 
दब्दार्थ--कल कंठता=सुन्दर गले बाली । कातरता == विवशता | 
भावार्थ-सारी ग्राम-बधुए जिनके गले से मधुर गान निकलता था 
भ्रब wea दयनीय और विवश अवस्था को पहुंच गई । उनके हृदय की 
मधुर श्राकांक्षाएँ wa अनेक संकल्प-विकत्पों में लीन हो गई | : 
दुख-भरी ०5८ ००० viele भो लगे ।। w 
शब्दार्थ कुत्सित कलुषित । करुण-प्लावित==पीड़ा मय | = 
भावार्थ--उत्तके हृदय को gagi व कलुषित विचार श्राकर मर्थ 
लगे । पीड़ा से भरपूर उनके नेत्रों के किनारों पर आँसू की बूँदे HATA लगीं। 
नव-उमंग Go “Gag कुम्हला गया U34 | 
शब्दार्थ--मलिन >-ग्राभाहीन | वदन८मुख । 
भावार्थ--ग्राम की वालिवाएँ जो नई उत्कटाग्रो से भरपूर थीं ग्रथ 
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ग्राभाहीन तथा (श्राने वले कष्टों के) शंकित हो गई । अत्यन्त प्रसन्न रहने 
वाले बाल-समूह मुख भी (शोक से) मुरा गए । 
ब्रज-धराधिप द काल थी ।।२६। 
शब्दार्थ ब्रज-धराधिप त।त==क्रुप्ण | 
भावार्श--इस समय प्रत्येक स्थान पर केवल एक विषय पर बात 
हो रही थी कि कल प्रातःकाल हमें छोड़कर श्रीकृष्ण मथुरा चले जायेंगे । 
सब परस्पर "° is a यथेष्ट था ॥२७॥ 
शब्दाथ--ब्रजेश=नन्द | स्ववन्धु ==सगे सम्बन्धी । 
भावार्थ-सभी लोग आपस में यही कह रहे थे कि कृष्ण को 
निमंत्रण क्यों भेजा गया है । इसमें कंस की अवश्य कोई चाल हे । उनका 
विचार था कि नन्द को अपने कुछ सगे-सम्वन्धियों सहित चले जाना ही 
पर्याप्त रहेगा (कृष्णा के जाने की क्या आवश्यकता है ?) 
पर निमत्रित ००5 Suc cad में छिपी ॥२८। 
qe 1५ - दुरभि सधि दुष्ट नीति । नृशंस क्र । 
भ।वाथ"--इसके वावजद भी कृष्ण को जो आमंत्रण दिया ग्य है, 
उसमें भी कोई न कोई चाल अवध्य है क्योंकि क्रूर राजा कंस की दुष्ट-नीति 
ब्रज में aa fet हुई नहीं है श्रर्थात्‌ सवंविदित हे । 
पृष्ठ १५--विवश्ञ है `  नवःव्याधि हे ॥२९॥ 
शाब्दार्थ-विधि==भाग्य । वामता८"-उल्टा पना । व्याधि=विपत्ति। 
mariaa कह रहे थे कि हमारा भाग्य उलठ गया है और उसने 
विवश कर दिया है । सम्भवतः ब्रमभूमि के बुरे दिन ग्रा गए हें और हम 
सभी यर्भाग्यशादी हैं क्योंकि नित नई विपत्ति श्राती ही रहती हे । 
किस परिश्रम ee न ° है दिखा ॥३०॥ 
शब्दार्थ--सुरोत्तम -- इन्द्र । परिसेवना==पूजा । जराजित= वृद्धा- 
वस्था | महर >> यशोदा | 
भावार्थ --बडी मेहनत तथा साधना से इन्द्र की सेवा करके इस 
वृद्धावस्था में यशोदा ने पुत्र का मुंह देखा हे अर्थात्‌ उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ है। 
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ग्रलंकार--'जराजितन्जीवन' में छेकानुप्रास 
gaat ये 27 -“* जीवन प्राण है ॥३१। 

शब्दाथ* सुश्रनं=पृत्र | प्रसाद्च्कुपा | 

भावार्थ--देवताओं और ब्राह्मणों की कृपा से उन्हें पुत्र भी अत्यन्त 
प्रनूपम व दिव्य प्राप्त हुआ हे । वह अपने गुणा की खान के कारण इस 
समय ब्रजभमि के जन-जीवन का प्राणा बन गया हे । 

र बड़े os s डः की व्यथा ॥३२॥ 
शब्दार्थ--दग्धकरी --जलाने वाली, कष्ट देने वाली | 
भावार्थ--परन्तु यह अत्यन्त शोक की बात है कि विपत्ति श्रब भी 

नहीं दूर होती | हृदय को पीड़ित करने वाली वेदना को शब्दों द्वारा afi- 
व्यक्त नहीं किया जा सकता | 
लाहा क्षी. १०० HEU 
शब्दार्थ विकटता =भयंकरता । ग्रपसारित==दूर | 
भावार्थं कृष्ण के जन्म-टिवस से ही ब्रज में अनेकों उपद्रव हुए हैं। 
इन उपद्रत्रों की भयंकरता का ध्यान आज भी चित्त से दूर नहीं होता । 
परम-पातक ses pp 9: विनाश थी ॥३४॥ 
शान्दार्थ--भ्रपाबनतामय==पाप मय । पय-भ्रपेय ==न पीने योग्य । 
भावार्थ--पाग की साक्षात्‌ मूर्ति के समान अत्यन्त अपवित्र पूतना 
ने कृष्णा को विषयुवत दूध पिलाया और इस प्रकार अपनी श्रोर से तो वह 
ब्रज-भूमि का सर्वनाश कर ही चुकी थी । 
पृष्ठ १६-पर किसी og poe का हुई ॥३५॥ 
शव्दाथ --गरल =विष | श्रभंक--बालक | कवलज"-"कौर । क!ल- 
भुजंगम--काल रूपी सर्प । 
भावार्थं -- परन्तु किसी पुराने एकत्रित पुण्यो के कारणा बालक 

(कृष्ण) के लिए विष भ्रमत बन गया । पूतना स्वयं विषाक्त होकर काल 

रूपी स्पे का कोर बन गई ग्रर्थात्‌ मृत्यु को प्राप्त हुई । 
अलंकार--चौथी पंक्ति में रूपक है । 
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शब्दार्थ --गुरु-गर्ज ना -- भयं क गर्जन a cn 
भावार्थ - उसके बाद एक दिन श्रचानक घले RS 
श्रांधी चलने लगी । उस श्रांधी के भयंकर गर्जन को केवल सुनने मात्र से 
अचानक ही सारी दिशाए कांप उठीं। 
गअलंकार--श्रन्तिम पंक्ति में रूपक है । 


उपल वृष्टि ००० ee bot eal हो गई ॥३७॥ 
शब्दा्थ--उपलश्रोले । महि पृथ्वी । वारिद-व्यूह = मेव-समूह्‌ । 
HHA = दिशा | 


भावार्थ-एक दिन ग्रोलों की भयंकर वर्षा हुई, पूणां श्रन्धकार छा 
गया तथा पृथ्वी पत्थर रूपी श्रोलों से लद गई। मेघ-समूह की भयंकर THAT 
सब दिशाश्रों में फैल गई । : 
उखड़ पेड़ see ze or निकेत भी ॥३८॥ 
दब्दार्थ--शिखर८"-मकानों के कलश । निकेत=घर । 
भावार्थ--परिणाम स्वरूप कई वृक्ष जड़ से ही उखड़ गये । पृथ्वी 
पर वृक्षों की डालियाँ गिर पड़ी । मकानों के कलश टूट गये ओर छते नष्ट 
हो गई । यहां तक कि सब मजबूत मकान भी हिल गये । 
बहु रजोमय Be = की हुई ॥३६॥ 
शब्दार्थ -- रजोमय==घूल भरा । पांशु=धूलि | श्रानन=मुख । 
भावार्थं -सब मनुष्यों के मुखों पर घूलि जम गई । दोनों नेत्रों में 
चूल भर गई । वायु हारा संचालित धूल के आक्रमण से ब्रज वासियों की 
बहुत बुरी दशा हो गई । 
घिर गया a Kp x वसुन्धरा ॥४०॥ 
| शब्दार्थ--तम-तोम --अ्रन्धका | निशि=रात्रि । 
| भावार्थ - इतना ग्रधिक अ्रन्धकार छा गया कि दिन भी रात्रि में 
परिवर्तित हो गया । वायु की गर्जना व बादलों की गड़गड़ाहट से सारी 
ब्रज-भूमि काँप उठी । 
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पृष्ठ १७--प्रकृति थी = हो उठा ॥४१॥ 
शब्दार्थ श्रहृस्य=-भ्रन्तंध्यान । क्रन्दन च््विलाप । 
भावार्थ --जिस समय प्रकृति ने इतना अधिक उग्र रूप धारण कर 
रखा था उसी समय अचानक ही श्रीकृष्ण अन्तंघ्यान (लापता) हो गए | 
इस कारणा राजा नन्द के घर में बहुत भयंकर विलाप प्रारंभ हो गया | 
सकल-गोकुल कर a oa हो गया ।।४२॥ 
शब्दार्थ--प्रभंजन ==तूफान । पवि-समाहत >-वज्र से चोटिल । 
भःवार्थ--एक तो पहले ही सारा गोकूल भयंकर आंधी, तूफान 
श्रादि से व्याकूल थाश्रब नन्द के घर का यह समाचार सुना तो उन पर 
जैसे AD टूट पड़ा | 
अलकार--श्रन्तिम पबित में उपमा हे । 
पर व्यतीत S66 > म E हो गया ॥४३॥ 
शब्दार्थ --द्विघटी >"दो घड़ी । तृणावरतीय८-तृणासुर नामक 
राक्षस द्वारा उत्पादित बवंडर । 
भावार्थ--दो घड़ी टलने पर तुणासुर नामक राक्षस द्वारा उत्पन्न 
वह्‌ बबंडर समाप्त हो गया । AIR रुक गई, श्रन्धकार दुर हो गया व 
मेब-समूह नष्ट हो गया । 
प्रकृति 4 Gay ००2 ०२० भी मिले ॥४४] 
शब्दाथ ~-योम=भ्राकाश | AAST । 
भावार्थ - प्रकृति का प्रकोप शान्त हो गया। सूर्यं की किरणों श्राकाश 
में चमकने लगीं ग्रौर अपने सुन्दर घर के निकट ही हँसते-खेलते श्रीकृष्णा 
भिल गए । 
अति पुरातन z = p जो बचा ॥४५॥ 
शव्द्राथ = पुरातन-पुण्य =किर-संचित-पुण्थ 1 
भावार्थ--इस समप्र राजा नःद वा कोई पराना पुष्य ray ही उदय 
हो गया -था क्योंकि भयंकर वयु के रोप में पुप्प समान कोमल बालक 
(कृष्णा) बच गया था । 
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ग्रलंका र--अ्रन्ठिस पंवित में उपमा है । 
दकट-पात _ 

शब्दाश 
के समान | चंचुनच्च्चाच | 

भावार्था--एक वार कृष्ण के निकट गाड़ी (जो वास्तव में एक 
राक्षस था) गिर पड़ी व एक वार ग्रजुन के समान विशाल वृक्ष श्रा पड़ा | 
ग्रन्य समय बकासुर नामक वगुले (राक्षस) ने अपनी AH समान कठोर 
चोंच से कृष्ण को पकड़ने का प्रयत्न किया (परन्तु हर वार श्रीकृष्ण बच 


बलवीर को EN 
--एक राक्षस का नाम, गाड़ी | कूलिशोपम=वच्त् 


गए) । 
पृष्ठ १८-वधन  ।' -- ग्ररिष्ट का ॥४७॥ 


शब्दार्थ--वधन-उद्यम -- हत्या का प्रयत्न । श्रघ TAH = AAT | 
घोटक्र==केशी नामक एक राक्षस | ग्पकारिता=शत्रुता । निपातन= 
गिराना | श्ररिष्ट==श्ररिष्टासुर । 

भावार्थ--ग्रत्यत्त शबितशाली वत्सासुर ने बछड़े के रूप में कृष्ण की 
हत्या का प्रयत्न किया । श्रद्यासुर ने सप के रूप में कप्ण को धोखे से मारना 
चाहा । केशी नामक राक्षस ने घोड़े के रूप में कृष्ण स WAT की और 
अरिष्टासर ने कृष्ण को गिराना चाः (परन्तु कृष्ण प्रत्येक समय बच गये) 
कपट-रूप i ae जिनसे बचे sn 

शब्दार्थ--प्रलम्ब ==प्रलम्बासुर । व्योम व्योमासुर | 

भावार्थ--प्रलम्बासुर ने छद्य-वेश धारण कर धोखा देने का प्रयत्न 
किया । व्योमासुर ने पशुपालक के रूप में दुष्टता करनी चाही । ये सव की 
सब भयंकर विपत्तियाँ थीं जिनसे ब्रज के भूषण श्रीकृष्ण बच गये | 
पर दुरन्त न $ मख में हुए uven 

छब्दार्थ--दुरन्त >-दुष्ट (जिसका AT कठिन हो) | मखन्ऱ्यज्ञ । 

भावार्थ (इन सब प्रयत्नो मे असफल होने पर) इस वार दुष्ट कस 
ने भयंकर षड्यन्त्र रचा है। इसलिए उसने राजा नन्द के साथ दोनों 
बालकों--बलरःम व कृष्ण को यज्ञ में निमंत्रित किया है 1 
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गमन जो K ae os प्रदायिनी nyon 
; शब्दार्थ--कष्ट-प्रदा यिनी = दुःख देने वाली । 


भावार्थ--वे लोग नहीं जायें, ऐसा भी नहीं हो सकता और उनके 
प्रस्थान से विपत्ति की आशंका है । इस कुशल षड्यंत्र की जटिलता अत्यन्त 


दुःख देने वाली है। | 
प्रणातपाल = ne ope पोत है ।।५१॥ 

शब्दार्थ --श्री पते -- लक्ष्मी के स्वामी, विष्णु । मज्जित-- डूबते हुए । 
पोत= जहाज । 


भावार्थ--दीन-बंधु, दया-सागर, लक्ष्मी के स्वामी विष्णु के चरण- 
कमल ही फलदायक हैं। वे संसार के कष्ट रूपी सागर (भव-सागर) में 
डूवते का सबसे श्रेष्ठ जहाज (सहारा) हैं । 
ग्रलंकार--हूपक अलंकार है । 
विषम संकट. ` `: नख-ज्योति का ॥५२। 
शब्दार्थ--निबिड़--घना । पामरता=दीनता | 
भावार्थ-ब्रज-भूमि पर मयंकर विपत्ति टूट पड़ी है परन्तु हमारा 
एक मात्र सहारा घनी दीनता ही है । अ्रंधकार फैल गया है परन्तु हे भगवान्‌ 
हमें आपके पाँव के नाखून के प्रकाश का सहारा है । 
अलकार--सांगरूपक है । 
पृष्ठ १६--विपद ज्यों ००० ००० है यही ॥५३॥ 
शब्दार्थ बहुधा =भ्रधिकतर । 
भावार्थ-हे भगवन्‌ ! जिस प्रकार ग्रन्य सभी विपत्तियाँ ग्रापकी | 
कृपा से टल गई हैं उसी प्रकार यह विपत्ति भी दूर हो जाए श्रर्थात श्रीकृष्ण | 
मथुरा जाने से रुक जायें। हे दया-निघान ! इस दुःखी हृदय की श्रापसे | 
यही अत्यन्त विनम्र प्रार्थना है। ` | 
ब्रज-विभाकर org 229 ९०० हो चुकी ngs 
शब्दाथ --ब्रज-विभाकर =क्रष्ण 1 तमसाव॒ुत--अंधकार MET | 
भावार्थ ` इस चिन्तित. नर-समुदाय का एक मात्र 'सहारा श्रीकृष्ण ` 
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ही हैं । यदि कृष्ण का कुछ भी श्रनिष्ट हुआ तो ब्रज भूमि शोक के श्रन्धकार 
से ग्र।च्छादित हो जायेगी | 
विशेष--विभाकर के पश्चात्‌ तमसावृत शब्द का प्रयोग साथक है | 
सूर्यास्त के पर्चात्‌ श्रन्धकार छा ही जाता है । 
ग्रलंका रु--श्रत: परिकरांकुर श्रलंक।र है । 
पुरुष यों करते pi 52: ०९० विमोचतो uyn 
शददार्श-व्यथिता==दुःखी | विषाद-उपेत=दुःख से भरी । विमो- 
चती"-छोड़ती थी । 
भावार्थ --पुरुष इस प्रकार कह-कह कर श्रपना दुःख प्रकट कर रहे 
थे । गोकुल की Raat और afer दुःखी थीं । अत्यन्त कष्टो से युक्‍त वे 
रो-रोकर श्रपने नेत्रों से जल गिरा रही थीं श्रर्थात्‌ आँसू गिरा रही थीं । 
दुख प्रकाशन "' “° “° artic arse 
शब्दार्थ--विसूरन।=मिसकना । 
भातार्थ स्त्रियों द्वारा जो दुःख प्रकट किया जा रहा था वह पुरुषों 
की तरह अत्यधिक था परन्तु रोना, चिल्लाना, सिसकना व दहाड़ मार कर 
रोना उनमें पुरुषों से अधिक था । 
ब्रज-धरा se me i पल हो रहा ॥५७॥ 
शब्दार्थ--विमोहक==्रचेत करने वाला । 
भावार्थ--रात्रि के बढ़ने के साथ ही गोकुल वासियों की व्याकुलता 
भी बढ़ती जा रही थी । बढ़ते हुए भ्रन्धकार के साथ ही श्रचेत करने वाला 
शोक भी बढ़ता जा रहा था क्योंकि कृष्ण के जाने का समय क्षण प्रति क्षण 
निकट भ्राता जा रहा था । 
अलंकार--सहोक्ति अलंकार है | 
विशद-गोकुल i si 2 वे हुई nyan 
शब्दार्थ--विवद्धित ==बढ़ी हुई 
भावार्थ--विशाल गोकुल ग्राम में शोक की जो भ्रनियन्त्रित लहरें 
उठीं बे रात्रि में ही बहुत श्रधिक बढ़कर सम्पूर्णा ब्रज भूमि में फैल गई । 
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पष्ठ २०--विलसती asa sit विभीषिका yen 
` व्दार्थ--प्रफुल्लता==प्रसन्नता । विभीषिका == भयंकरता । 
भावार्थ दार ga प्रसन्नता विराजमान नहीं थी और न ही हास- 
परिहास व क्रीड़ा थी। इसके विपरीत व्रजभूमि का भीषणा दुःख देखकर 
हृदय की धड़कन बहुत बढ़ जाती थी । 
तिमिर था 5 a ब्रज की धरा ॥६०॥ 
शब्दार्थ --महातम==गहन श्रन्धकार | 
भावाथ a तो नित्य ही रात्रि को ग्रन्धकार छा जाता था पर 
ग्राज की रात्रि जो ग्रन्धकार छाया था, उस शोक रूपी गहन श्रन्धकार से 
ब्रजभूमि को कभी मुक्ती नहीं मिली ग्रर्थात्‌ आज के पश्चात्‌ कृष्ण फिर 
कभी ब्रज में नहीं AIT । 
अलंकार--तीसरी पंक्ति में रूपक है । 
बहु-भयंकर ae खो चला ॥६१॥ 
शव्दाथ -बहु-कला युत=सोलह कलाग्रों से युक्त । 
भावाथ --रोते हुए ब्रजवासियों के लिए यह रात्रि बहुत भीषण थी 
क्योंकि सोलह कलाग्रों से युवत उनका चन्द्रमा (श्रीकृष्ण) गहन श्रन्धकार में 
विलीन हो गया था । 
ग्रलंका र--रूपक | 
विशेष-कलागुक्त चन्द्रमा कभी नहीं छिपता जवकि कला gat 
कृष्ण भ्रन्धकार में छूप गए हैं । 
ega eee sy ela ON GRU 
aaa --घहरती = उमड़ती । लोचनवारि==ग्ाँसू । 
भावाथ --आज रात्रि को श्रचानक ही दुःख के जो मेघ उमड़े थे वे 
बहुत समय तक ब्रजभूमि में ग्राँसुग्रों के रूप में बरसते रहे । 
अलंकार--छूपक | 
ब्रज धरा #0 59 प्रवाह भी ॥६३॥ 
शब्दार्थ -विरह-जात=विरह से उत्पन्न | कालिमा == कलंक । 
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भावार्थ --श्रीक्रष्णा के विरह से उत्पन्न जो बलंक ब्रजवासियों के 
हृदय में लगा उस कलंक को उनके AAT का जल-प्रवाह कभी नहीं थो सका 
रथात्‌ आँसू गिराने से उनके हृदय पर लगी ठेस ठीक नहीं हो सकी 
अलकार-- रूपक | 
सुखद थे g Ek ae की निशा ॥६४॥ 
शब्दार्थ --समुज्वलता -- स्वच्छता 


` 


भावार्थ--ब्रजवासियों के जो age सुखमय दिन थे वे पुनः उन्हे 
प्राप्त नहीं हुए । शोक की जो मलिनता छा गई थी वह प्रसन्नता को उज्ज- 
aaar में कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकी | शोक-रात्रि कभी सुख-रात्रि 
नहीं बन सकी श्रर्थात्‌ श्रीकृष्ण कभी लोटकर ब्रज नहीं AIT 
अलंका र--रूपक | 
विशेष--प्रागे आने वाली कथा की ओर संकेत श्रन्तिम पद से होता है | 


तृतोय सर्ग 
पृष्ठ २१-समय था 551 ar शान्त थी ॥१॥ 
शब्दार्थ--निशीथ र रात्रि । प्रसुप्त=सोई हुई । 
भावार्थ - सुनसान रात्रि थी व सम्पूर्णं पृथ्वी पर श्रन्धकार का 
साम्राज्य था ग्रर्थात्‌ ग्रन्धकार छाया हुआ था । जिस प्रकार प्रलय के 
समय पय्वी स्थिर व शान्त हो जाती है उसी प्रकार पथ्वी इस समय भी 
श.न्त थी । तात्पर्यं यह है कि प्रलय श्राने वाली थी (कृष्ण का मथुरा जाना 
ब्रजवासियों के लिए प्रलय से कम नहीं था) 


प्रलं का र उपमा | 

परम-धीर oe i विलोक के ॥२॥ 
शब्दाथः-ुष्र ुष्त==सोकर | 
भावार्थ- वायु का प्रवाह ग्रत्यन्त मन्द था सम्भवतः उसे भी नींद 


1 रही थी श्रश्रवा प्रकृति को सोता देखकर उसने (वायु ने) भी अ्रपनी 
गति मन्द कर्‌ दी थी जिस्से कि प्रकृति की नींद उचट न जाए | 
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अ्रलंकार--डत्पेक्षा । 
सकल-पादप : see पर हो रहा ॥३॥ 
शब्दाथ -- च्युत होना=वंचित होना, पेड़ पर से गिरना । 
भावाथ --सारे वृक्ष निस्तब्ध खड़े थे । उनका एक पत्ता तक नहीं 
हिलता था । यदि कोई पत्ता टूट कर गिरता भी था तो भी शब्द नहीं 
होता था । 
विविध-शब्द as as we लवलेश AT ॥४॥ 
शब्दार्श--ककु भ-- दिशा । लवलेश--तनिक भी । 
भावार्थ - श्रनेक प्रकार के स्वरों से गंजने वाली वन-भूमि इस समय 
अत्यन्त शान्त थी । श्राकाश तथा दिशाओं में तनिक भी शब्द नहीं था । 
अलंकौर--अतिशयोवित । ग्राकाश का स्वाभाविक गुण शब्द है पर 
श्राकाश तक में शब्द का न होना पुणं निस्तव्धता की ओर संकेत करता है 


ग्रोर ग्रतिशयोक्ति है । 
सकल-तारक eee eee tee ली हो रही ugu 


शब्दार्थ--वितरते><फेलाते । कियत--कुछ-कुछ । श्रपसारित ==दुर | 
__ भावार्थ - सारे तारे भी चुपचाप ही पृथ्वी पर ग्रपना प्रकाश फैला 

रह थे । इस प्रकाश से गहन अन्धकार की भीषणता कुछ २ दूर हो रही थी | 
ES RETR हा ee "> "मा हठ शाय 

शब्दाथ-अ्रवश -- बे बस | 

भावाथ--सम्पुणं प्राणी, मनुष्य व जीव-जन्लु, रात्रि की गोद में बेबस 
Pa चुपचाप पड़े थे । वृक्षों व लताश्रों श्रादि के मध्य निद्रा की प्रगाढ़ता 
दृष्टिगोचर होती at sate सम्पूर्ण शान्ति छाई हुई थी । 

अलकार--उपमा | 
रुके मा “ay रहा ei 

शब्दाथ --वसुमती पृथ्वी । 

भावाथ --प्रकृति व प्राणि मात्र का सारा काम-काज रुक गया था। 
पृथ्वी पर श्रपार शान्ति थी । यह विदव चलायमान हे पर लगता था मानो 
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विश्व ने श्रपना यह गुण छोड़कर स्थिरता धारण की हो और वह सो रहा 
हो क्योंकि पूर्ण स्थिरता, श्रचलता छ।ई हुई थी । 
गलंकार--उत्प्रेक्षा अलंकार । 
सतत' ĉoo e os भी न था ॥।८॥ 
शब्दार्थ---विजनता =निर्जनता | विनिद्रित =जागकर । 
भावार्थ--घरों में सदैव विद्यमान रहने वाली हे ध्वनियाँ श्रब 
निर्जनता में परिवर्तित हो गई थीं । इस निर्जनता में एक मींगुर भी कभी 
जागकर श्रपनी झंकार तक नहीं करता था । 
ग्रलंकार-श्रतिशयोक्ति श्रलकार | 
बदनसे ` i z = गृहु-दीप था uen 
शब्दार्थ--मिप =बहाने | शयन-सूचना ==सोने की सूचना देने वाली । 
भावार्थ--घर का दीपक अत्यन्त नींद से भरकर मिलमिल।ती तेजहीन 
लौ लिए gat छोड़ रहा था जो दीपक के सोता SAT होने का प्रमाण था । 
गलंकार- श्रपन्हति व उपमा | 
mn CSG SATE था Ro 
शब्दार्थ--निमज्जित -- डूबी हुई । जनु=मानो । 
भावार्थ--भंकार रात्रि के मध्य में छिप गई थी । शब्द श्रन्धकार में 
डूब गया था । प्रत्येक स्थान पर पूर्णं निस्तब्धता छाई हुई थी मानो आकाश 
ने ara गुण 'शब्द करना' त्याग दिया था । 
ग्रलंकार--उत्प्रेक्षा | 
इस तमोमय :“ विराम प्रदायिनी ॥११॥ 
शब्दार्थं —fatta=ae रात्रि। fafa sett । कलुषिता ==दुःखिता । 
भावार्थ--इस श्रन्धकार पूर्ण श्रद्ध रात्रि की स्वाभाविक श!न्ति 
सम्पूरणं पृथ्वी पर फैली हुई थी । यह शान्ति ब्रज के लिए बिलकूल भी 
बिश्राम प्रदान करने वाली नहीं थी । (सहज शान्ति आरामदायक होती है 
परन्तु ब्रज के लिए नही |) 
पृष्ठ २३-दलन थी `` pa ** शब्द से ॥१२॥ 
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शब्दार्थ--समागता are हुई । प्रतिघातिता==ग्राघात पहुँचाने | 
वाली । विवोधक ==जगाने वाला । 

भावार्थ --कहीं दूर से आने वाली रोने की ध्वनि उस शान्ति को 
कभी-कभी भंग कर देती थी । यह रोने की ध्वनि, जो कठोरता के कारण 
सोते हुए मनुष्य को जगा देती थी, गान्ति को धात पहुँच ती थी । 
पृष्ठ २३--कल FATT a विनाश था । १३॥ 

IENA --श्रमा-सना ==थकावट-युवत । प्रायशः ==वहुधा । 

भावाथ -- कई स्थानों पर प्रात: काज मथुरा जाने के लिए जो 
व्यवित अनेक वस्तुएँ इधर-उधर ढो रहे थे, उनकी थकावट का शब्द प्राय: 
रात्रि को शाति को भंग कर रहा था । 
प्रगटती' ** नर ‘° समीप थे ॥१४॥ 
i शब्दार्थ --विकट-दन्त fapa दाँत मुल">जड़ | 

भावाथ - श्रनेक भयंकर मूतियाँ प्रकट हो रही थीं। भय डरावना 
नाच कर रहा था ग्रर्थात्‌ सम्पूर्ण भय व्याप्त था। विकराल दांतों वाले 
भीषणा भूत-प्रेत वृक्षों के निकट घूम रहे थे । 

विशेष--भूतों व उनकी डरावनी शक्ल के वर्णान से रात्रि की | 
भयंकरता और बढ़ जाती हे । | 
qaq =e 22: त्रासकरी-शिखा ॥१५॥ | 

शब्दार्थ - व्यादन--खोले हुए । त्रामकरी= भयावह | 

भावाथ --प्रेतिनी ग्रपना सारा मुख फाड़कर अत्यन्त भयानक वातावरण 
उत्पन्न कर रही थी । उसके मुख से भ्रश्नि की श्रत्यन्त भयावह लौ निरन्तर 
निकल रही थी । 


| 

| 

| 

तिमिर-लीन'** ze i -efaa को ॥१६॥ | 
शब्दाथ-पवि-चित्त=कठोर हृदय | | 
भावार्थ--श्रन्धकार के शिकार वृक्ष बड़े-वड़े राक्षस जैसे प्रतीत हो | 

रह थे । उन विशाल वृक्षों को, जो ग्रन्धकार के कारणा भ्रम वश विरल i 
राक्षस जान पड़ते थे, देखकर कठोर से कठोर हृदय भी कांप उठता था | | 
| 
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ग्रति-सशंकित ` नुप कंस के ॥१७। 
शब्दार्थ--सभीत ८ भयभीत । निशाचर=्=राक्षस । 
भावार्थ--उन राक्षस दिखाई देने वाले वृक्षों को देखकर सन्देह AN 

भय से भरपूर हृदय यह ग्रनुमान लगाने लगता कि ये वृक्ष नहीं, वल्कि राजा 

कंस के भेजे हुए राक्षस खड़े हैं जो ये ब्रज को जड़ सहित नष्ट कर देंगे । 

पृष्ट २४ afa भयानक र्र ग्रवलोक थे ।१८।। 
डाठदार्थ-मसान =5व्मधान | शव-राशि =शव-पमूह । 
भावार्थ -इमशान भूमि में ग्रत्यन्त भयकर शवों की ढेरी 

यह इतना अधिक भयंकर दृष्टि गोचर होता था कि नेत्रो से इसे देख पाना 


थी । 


सम्भव नहीं था । 

पृष्ट २४--विकट-दन्त ।। e- बन - भौरवी ॥१६॥ 
aari भैरव-हास स्सभयंकर aga । भैरवी न्ञकाली | 
भावार्थ मुर्दे की खोपड़ी arua दाँत दिखाकर अत्यन्त भयंकर 

अट्टहास कर रही थी | हड्डियों के विशाल समूह की भयंकरता काली के 

ama डरावनी थी | 

निकेत में uzon 


इस भायंक र 
_-नन्द-निवेतस्न्नन्द के घर । कातरतास्न्दीनता | 


शब्दार्था 
भावार्थ इस अत्यन्त भयावह श्र्भं रात्रि में पूरांशान्त नन्द के घर 
में दीनता पूर्णं व्याकुलता वढ़ती जा रहे थी । 
सित हुए aTa Cama wary "“-व्रजेश थे N22 
शढ्दार्थ--सित=श्वेत । लोभरदाढ़ी । 
भावार्थ--ननन्‍्द अपने मुख के सवेत बालों को (अपने बुढ़ापे के चिन्हों 
को) अपने हाथ में पकड़े थे श्रर्थात्‌ चिन्ता में डूबे थे वे एक भयकर विपत्ति 
में पडे हुए, गुप छुप सिसक रहे थे । 
हृदय-निर्गत न उसास थी ॥२२॥ 
शब्दार्थ--निर्गत See हुए । उसास eae । 
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शब्दार्थ--शतधा सैंकड़ों खंड | ; i 

भावार्थ--यशोदा रो तो रही थीं पर, इस डर से कि कृष्णा जाग न 
जाएँ वे शब्द नहीं कर रही थीं। इसलिए कष्ट से उनेके हृदय के सँकड़ों 
खंड हो गए थे । 


` 


महरिका . `` S र rap हो रही ॥३४॥ 
शब्दार्थ -महरिऱ्ऱ्यशोदा | परिपूरित =g भरी हुई । लुंठित 
मध्य पड़ना । 


भावार्थे--यशोदा का यह कष्ट हष्टिगोचर करके घर का दीपक भी 
दुःख से सिर धुन रहा था (दीपक की लौ तेजी से हिल रही थी) । घर में | 
पूर्णरूपेण भरा हुआ प्रकाश भी इसी कारणा मध्यम पड़ रहा था | 
अलंकार - हेतूत्तेक्षा । 
पर बिना COO, की n पीड़ित वे रहीं ॥३५॥ 
रब्दार्थ--प्रवोधक==सभभाने-बुझ।ने वाला । 
भावार्थ--इस समय इस शान्त कमरे में दीपक की ज्योति के अलावा 
me कोई ग्रन्य नहीं था जो यशोदा को समभा-बुझा सकता (aa दिला 
सकता) 1 श्रतः वे और भी ज्यादा दुःखी हो रही थीं । 
पृष्ठ २७--वरन कम्पित `` - लगती उन्हे ॥३६॥ | 
शब्दार्थ--शीश-प्रदीप--दीपक की लौ । 
भावार्थ -- (दीपक उन्हें sat तो कया बंधाता इसके विपरीत) दीपक | 
की कापती लौ उन्हें ग्रोर भी ग्रधिक व्याकुल करती थी । दीपक की ज्योति | 
अत्यन्त प्रकाशवान व सुन्दर होने पर भी उन्हें अत्यन्त धूमिल प्रतीत हो | 
रही थी। | 
जब कभी si ००० ००८ STAT थीं ॥३७। | 
भावार्थ--जव भी उनके दुःख की तीब्रता कछ कम होती (तथा | 
सचेत होतीं) तो वे पृथ्वी पर साष्टांग लेट कर, हाथ जोड़ कर व सिर 


झुका कर मन ही मन भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगतीं-- 
सकल-मंगल cae Bee he 222 अनुकूलता ॥३५॥। 
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शब्दार्श- के एशलतालथ=कशलताश्रों के निधान अर्थात्‌ रक्षक । 
संकुल न्स्श्राच्छादित | वांछित = ग्रावच्यक, इच्छित । 

भावार्थ-हे कुलेदेवता ! तुम सम्पूर्ण शुभ कार्यो के प्रवत्तेक हो, 
दयानिधान हो, रक्षक हो । इस समय परिवार विपत्तियों से श्राच्छादित है 
प्रतः श्रापकी कृपा की बहुत ग्रावध्यकता - 
परम-कोमल ९०० ८ zr है उठा ॥३६॥ 

शब्दार्थ--कलपतै--रुदन करते । प्रचंड समीरणा ==तूफान, ववडंर | 

भावार्थे- हे प्रभो ! इस रुदन करते परिवार का केवल मात्र सहारा 
यह श्रत्यन्त कोमल वालक कृष्णा है । हे भगवान्‌ ! उस एक मात्र सहारे के 
विरुद्ध भी यह भयंकर ववंडर उठ खड़ा हुआ है । 


. यदि हुई a ee अवलम्ब है vous 


शब्दार्थ--कंज, सरोरुह =कमल | 
भावार्थ--हे भगवन्‌ ! यदि आपके चरणा-कमलों की wala श्रापकी 
कृपा नहीं हुई तो यह विपत्ति नहीं टल'सकती । मैं कृष्णा को सुरक्षा के प्रति 
सदा शंक्रित रहती हूं और मुझे सदा अ.पके चरणा-कमलों का ही सहारा है। 
कुल विवर्द्धत oe RER He काल भी ।।४१॥ 
qari fadas वृद्धि । अपेक्षित =~Zवश्यक। भवदीय ऱऱ्‌य्रापकी । 
भावार्थ --हे प्रभो ! ्रापकी दृष्टि सदा इस कुल की वृद्धि तथा पालन 
की ओर रही है ग्रर्थात्‌ आपने सदा इस कूल को वृद्धि की है तथा पालन 
किया है । इस समय भी इस मंगलकारिणी दृष्टि की आवश्यकता हे । 
TS २८--समभ के si सकती नहीं ॥४२॥ 
शब्दार्थ सेविका--दासी । 

_ भावाथ---मैंने स्वयं को ध्रापके चरण-कमलों की दासी माना है तथा 
अपनी समक में कोई ग्रपराध नहीं किया है । परन्तु मैं भी मनुष्य हूं (और 
मनुष्य गलती करता ही है) इसलिए मैंने aT ही कोई ग्रपराध किया होगा । 

सलिए ९ = क्षम्य है ez 
शब्दार्थ--विधिसरप्रकार । क्षम्य८-क्षमायोग्य । 
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भावाथ--प्रतः हे कूल रक्षक ! यदि भूल से मैंने श्रापका कोई श्रप- 
राघ कर भी दिया हो तो भी मेरी इस दिपत्ति के समय वह अपराध प्रत्येक 
प्रकार से क्षमायोग्य है ; 
(यशोदा का विचार है कि उसने जो भ्रपराध जाने या अनजाने में कर 
दिया है उसका दंड, कृष्ण को मथुरा भेजकर, कुलपति दे रहे हैं) । 
प्रथम तो ठी cS wes hee ग्रपराध = 11४४।॥ 
शब्दार्थ -- भ्रबोध>- वे समभ । सदाशयञ=उच्च विचारों वाले.। 
wala - (मैं ग्रापसे क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रही हूं, उसके 
ये कारण हैं)-- पहली बात तो यह है कि वे समझ के अपराधों की सदा 
उपेक्षा की जाती है तथा दूसरी यह कि प्राप जैसे उदार के लिए तो सभी 
छोटे-बड़े अ्रपराध तुच्छ हैं । 
सरलतामय x z --- se पात्र है ॥४५।। 
शब्दार्थ--निरीह -- भोला । 
भावार्थ--हे कृपानिधान ! कृष्णा तो सीधे, निरपराधी व ग्रत्यन्त 
भोले हैं ग्रत: इस समय वे तुम्हारी दया के पात्र हैं अर्थात्‌ उन पर कृपा 
करना आवश्यक है । 
प्रमुदित eee ग्र स्वामी हमारे ॥४६॥ 
दाब्द।थ--प्रमुदित><य्रानन्दित । 
भावार्थ--जिस दिन मेरे पति (नन्द) मथुरा-वासियों को aafaa 
करके, स्वयं सकूशल रहकर तथा सम्पूर्ण विपत्तियों से अपने दोनों प्रिय पुत्रों 
को बचाकर गोकूल लौटेगे-- 
प्रभु दिवस Ee 706 pes सत्कपा से ॥४७॥ 
शब्दाथ- सत्त्विकी=पवित्न । शुति--पवित्र । पादाब्ज--चरण- 
कमल | उपकृृत--क्ृतज्ञ | 


भावार्थ--उस दिन, हे भगवन्‌ भ्र,पकी इस कृपा से कृतज्ञ होकर, मैं 
पवित्र पद्धति से, ग्रत्यन्त पावन दिव्य तैयारी सहित तथा विधिपूर्वक श्राप 
के सुन्दर चरणा-कमलों की वन्दना करूगी । 
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पृष्ठ २९ यह प्रलोभन ग्रवतारणा ॥४८॥ 
शान्दार्थे- श्रकोर= रिश्वत । श्रवतारणा = अ्रभिव्यवित । 
भावार्थ --हे दयानिधान ! मैं तो श्रापको लालच दे रही हूं और 
न रिश्वत । इसके विपरीत ये तो मेरे दुःखी हृदय को श्रत्यन्त शान्ति प्रदान 
करने वाली श्रात्म-ग्रभिव्पक्ति है । 
कलुष ee rs WNT, कुछ जानता uve 
शब्दार्थ -- कलुष"-पाप | निकंदिनी==नाश करने वाली । भव- 
वल्लभे ==शंकरप्रिया ग्रर्थात्‌ पार्वती, विश्व-स्वामिनी । 
भावार्थ--हे शिव प्रिया पार्वती जी आप पापों को नष्ट करने वाली 
तथा ग्रत्याचारियों का नाश करने वाली हो, इस fasa की जन्मदात्री हो 
ग्रतः माता हो । माता के हृदय की सम्पूर्णं पीड़ा को माता का हृदय ही जान 
सकता है । (क्योंकि तुम माता हो इसलिए मेरे दु:ख को समक सकती हो) | 
वत्ति ळक > र्य करती नहीं ॥५०॥ 
शब्दाथ--ललना5 पुत्र | श्रनपत्यता=निस्सन्त.नता । 
भावार्थ पृथ्वी पर (स्त्रियाँ) पुत्र को जन्म देकर अपने जन्म 
(जीवन) की निस्सन्तानता को दूर करतो हैं । वे अपने पुत्र के स्वाभाविक 
जीवन को कष्टों में नहीं पड़ने देतीं । 
उपजती J: 
शब्दार्थ --सतत--निरल्तर | वृथा=व्यर्थं । 
भावार्थ परन्तु संतान की सुरक्षा के निरन्तर डर से हृदय में जो 
चिता रूपी रोग लग जाता है उससे जीवन केवल कष्टमय ही नहीं हो जाता 
बल्कि व्यथे हो जाता है । 
बहुत चिन्तित . ` E re हो रहा ॥५२॥ 
भावार्थ--पहले मैं आपके चरणों की,दासी, एक सन्तान-प्राप्ति के 
लिए बहुत चिन्तातुर रहती थी और श्रव सन्तान प्राप्ति के पश्चात्‌ सन्तान 
पर पड़ने वाले कष्टों से मेरा हृदय टुकड़े-टुकडे हो रहा हैं । 
जननि जो ER ory स्ट पुत्र को ॥५३॥ 


करती वृथा ॥५१॥ 
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शब्दार्थ--ज रठता =वृद्धावस्था । 


थं c ~ `~ ` | 
भावाथ --हे माता ! आपके हृदय में श्रपने दास (राजा नन्द) की | 


| 


ice 


वृद्धावस्था देख कर दया उत्पन्न हुई और आपकी कृपा से मैं पुत्र पाकर | र्‌ 
भाग्यशालिनी बनी । | र 
पृष्ठ ३०-किसलिए "' "” ` की घटा yn 


शब्दार्थ--निपीड़ित -- दुःखी । । 
भावाथ हे माता ! ga किस कारण से आपकी यह दासी प्रति- 
दिन दुःखी हो रही हे ग्रोर क्रिस क।रणा बालक कृष्णा पर कष्टों के ब दल 
छा रहे हैं । 
जनविनाश' Sd zh ae वाहु में ॥५५॥ | 
शब्दाथ --जन-विनाश --नर-ह॒त्या । 
भावाथ --'निरुहे श्य नर-हत्या' कंस को स्वभाव से ही भ्रच्छी लगती 


हैं जगत की रक्षक माँ, बया तुम्हारी भुजाओं में ga उसको नष्ट करने 
की शक्ति नहीं है ? 


saga 
शब्दार्थ --जगदम्बिका--जगत की माता । 
भावाथ - भपने पुत्र की रक्षा तथा दुसरे के पुत्र को नष्ट करनेकी | 


यह्‌ कठोर प्रार्थना सम्भवतः जग्जननी (सबकी माता) केसे स्वीकार कर | 
सकती हैं । 


> पर निवेदन 200 ००० ००० न्याय की ॥५७॥ 
शब्दाथ--ज्ञानदे-हे बुद्धि प्रदान करने वाली । श्रवमानना==ग्रवहेलना। 
. भावार्थ-हे बुद्धि प्रदान करने वाली, मेरी केवल यह प्रार्थना है कि 
निर्बेल की शक्ति तो केवल न्याय माँगना है | हे विधि-विधानों को मानने 
वाली माता, क्या शास्त्रोचित न्याय की अवहेलना करना ठीक है ? 


परम DX ‘ Poa र OC को प्रजा ugan 
शब्दाथ --महीपति--सम्राट l 


a 


'जगदस्बिका' nggi 


| 
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भावार्थ--्रत्यन्त निर्दयी सम्राट कंस की कुटिल चालें श्रव बहुत 
दुःखदायी हो गई हैं । उसके छल-कपट से ब्रजवासी wa प्रतिदिन ही बहुत 
सताए जाते हैं । 
सरलतामय on प्राणा भी ॥५६॥ 

शब्दार्थ- पवि==वज्त्र । विनिमित==्वना Zar | 

भावार्थ--हे माता ! इस भोले वालक को कष्ट पहुँचाने के लिए 


--- = 


' जो चालाकी खेली गई है उसे वज्ञ से बना मनुष्य भी (अत्यन्त कठोर हृदय 


वाला मनुष्य भी) नहीं सह सकता | 

पुष्ठ ३१--कुवलया z 
शब्दार्थ--कुवलया-कंस का हाथी | दनुजात >-राक्षस | 
भावार्थ--कंस का हाथी कुबलापीड़ इतना शवितझाली हैं कि राक्षस 


ae है ZAT ॥६०॥ 


भी उससे युद्ध नहीं कर सकते | वह हाथी ग्रत्यन्त कोमल बालक कृष्ण से 
युद्ध करने के लिए तैयार gal है । 
विकट ae = Ros के लिए ॥६१॥ 
शब्दाथ---कज्जल-मेरु-- काजल का पव॑त । सुर-गजेन्द्र =इन्द्र का 
हाथी-ऐरावत । दिरदन्न्हाथी | पयो-मुख = दुध-मुहा | 
भावार्थ-देखने में काजल के पर्वत के समान भयंकर तथा इन्द्र के 
हाथी ऐरावत जैसा शक्तिशाली यह कूबलया हाथी है । हे माता ! क्या इस 
दुध-मुंहे बालक कुष्ण से लड़ाने के लिए यह्‌ हाथी उचित है ? 
ग्रलंकार--पहली व दूसरी पंक्ति में उपमा अलंकार है। 
व्यथित ose oot ose uD शैल का ॥६२।। 
शन्दार्थ--मृदु-कुरंगम श्ञावक ==कोमल हिरण का बालक । 
भावार्थ--हे माता ! मैं दुःखी होकर HA ब्याकूल न होऊँ। हाय ! 
मुझे कँसे घेयं हो । वया कभी किसी कोमल हिरणा के बालक ने हिमालय 
की चट्टान को गिराया है ? ग्रर्थात्‌ बया बालक कृष्ण, कुवलया हाथी से लड़ 


सकता है | 


विदित है -- ozo act २% मल्ल भी ॥६३॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Ee e and eGangotri | 
ee i 
= c ~ | 
शब्राथ - शल, तोशल=राक्षसों के नाम | क्रूर दष्ट | | 
मुष्टिक ==नाम | gi. | 
| है 
भावार्थ-दुष्ट शल व तोशल राक्षसों के शरीर की कठोरता, | ग 
विकरालता व शक्ति को सभी जानते हें । बलवान मुष्टिक नामक पहलवान | 
घूंसेबाजी में aaa चतुर है ag मुष्टि प्रहार में इतना शक्तिशाली था 
कि उसका नाम ही मुष्टिक पड़ गया. था) और इन सभी से कष्ण को युद्ध | में 
करना पड़ेगा | Ss y ae 
| कं 
पथुल ञे | 
13 Bis कुमार से ॥६४॥१ बी प 
राब्दाथ -पृथुल=विशाल । ग्रपर =ग्रन्य | I 
_ भावाथ (इनके अतिरिक्त) कंस के ग्रन्य जितने भी विशालबव | 
भयंकर शरीर वाले योद्धा हैं वे सभी किशोरावस्था वाले कृष्णा से युद्ध करने | । 
के लिए तैयार है । _ | दुः 
i 2 
वि x a । 
पुल = = Ai हैं हये ॥ 3 
शब्दार्थ - विवृध-वृन्द = ददे f a 
Z रुश-वृन्द=देव-समूह | विलोडक = = 
sane ह इक == नाशक | समुद्यत स 
भावार्थ--औ्रर पर 7 9 
देव-समूहों को नष्ट हो पोक तीर जित RR | 
करने की शक्ति रखने वाले अस्त्र-शस्त्रों से gafs 
होकर इस बालक के यार हैं ES hos 
क के विरुद्ध तयार हैं । a 
ठ ३२--जिस नराधिप  श्रविधेय Fugen | 
शब्दार्थ--वशवतिनी =ग्ाज्ञाकारिणी । प्रविधेय == न्याय्य । | 
भावाथ--जिस राजा की प्रजा f | 
So) ceo जा सदा आज्ञाकारिणी हो अर्थात्‌ राजा . | से 
- जा मानने वाली हे । (प्रजा में ब्रजवासी | 
जाते हैं । ) हे माता ! र नाष भी मा आ 
ह्‌ ˆ उस राजा का कमर कस के कटिल चालं चलना | 
भ्रन्याय्य है । > ps | र 
जन प्रपीडित २ न है र 7 
= G ? qo 
शब्दार्थ गता कोन है ? ॥६७॥ | ul 
T= FEU करता । नरनाथ=राजा । | 
\ vas | 
EF 
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भावार्थ--दुसरों से कष्ट पाकर मनुष्य राजा की शरण ग्रहण करता 
है परन्तु यदि स्वयं राजा ही कष्ट देने लगे तो फिर संसार में कौन रक्षक है। 
गगन में ९5% 3 नुप-कंस से ॥६८॥ 
शब्दार्थ --पलायित ==भाग हर । i 
भावार्था--न तो मैं श्राकाश में उड़ कर जा सकती हुं और न पाताल 
में छिप जाना संभव है । पृथ्वी पर कहीं भी भाग कर चले जाने से राजा 
कंस से नहीं बचा जा सकता wala श्रव कृष्णा को बचाना संभव नहीं जात 
पड़ता । 
पृष्ठ ३२--विवशता'** a: oie “` है चला een 
शब्दार्थ--हिंस्रक -- खू खार । 
भावार्थ--हे माता ! भँ श्रपनी बेवसी किसे बताऊ अर्थात्‌ अपना 
दुखड़ा किसके आगे रोऊ। मे बहुत दुःखी क्यों न होऊ जब कि कंस के 
दरवारी रूपी खू खार जंगली पशुओं के मध्य कृष्ण रूपी मुगछोना जारहा है । 
. ग्रलंकार--उपमा । 
सकल भांति'*' us gs “जन्य है ॥७०॥ 
शब्दार्थं --जगतीतल ==पृथ्वी । 
भावार्थे श्रम्बा माता ! श्रब तो प्रत्येक रूप में केवल आपके 
चररा-कमलों का ही सहारा है यदि मुझे यहाँ भी शरण न मिली तो मेरी 
दुनिया उजाड़ हो जायेगी । 
विधि श्रहो he g ii कष्टदा 11७१ 
शब्दाथ----भवदीय >-श्रापकी । मति=वुद्धि । श्रगोचरता==समभ 
से परे । भूति--बहुत । 
भावार्थ -- है माता ! आपके नियम-विधान अनेकरूपेण तथा मनुष्य 
F समझ से दुर हैं । आपकी सृष्टि ग्रत्यन्त तकसम्मत श्रोर श्रेष्ठ है पर 
कहीं-कहीं वह(ग्रापकी सृष्टि) श्रत्यन्त कष्टदायक है (जैसे कंस का होना) 
पृष्ठ ३३--जगत में*** S है जहाँ wean 
शब्दाथ -बिलटता=लुटता | वसन==वस्त्र । 
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भावाथ --भ्रापकी सृष्टि विचित्र है कही तो एक पुत्र न होने के | 
कारणा ही देवताश्रों द्वारा इच्छित (wala अत्यन्त समृद्ध) राज्य लुट जाता | 
है रौर कही इतनी संताने होती हैं कि वस्त्रऔर भोजन मिलना भी कठिन है। | 
कलप के ae Si जातु को ॥७३॥ | 
शब्दार्थ - कलप के=रो-भींक । वसुयाम ATS पहर,दिन-रात। | 
भावार्थ - कुछ लोग तो रात-दिन रोने-फींकने के पञ्चात्‌ भी पुत्र-प्राप्ति 
में अ्रसमर्थ रहते हैं श्रौर कुछ मनुष्य श्रधिक संतानों के कारणा दुःखी है । 
सुश्रन का os + मलीनता ।।७४॥ 
शब्दार्थ--वदनांवुज-- मुख-कमल । मलीनता >> उदासी । | 
भावार्थ- किनने ही लोग तो aaa ही अपनी सतानों का मुख-कमल | 
देखकर प्रसन्न होते हैं श्रौर कुछ लोग ग्रपनी संतानों की उदासी देखकर हर 
| समय रोते रहते हैं। | 
सुखित हे ‘°° eee eee आपदा 11७५॥॥ 
शब्दार्श-निरापद==दुःख और विपत्ति रहित । 

' भावार्थ - श्रनेक माताएँ अपनी संतानो को दुःख व ।वपत्ति से रहित 
देखकर सुखी रहती हैं जब कि अनेक माताए मेरे समान ही ग्रपनी संतानों 
पर प्रतिदिन आने वाली ग्रोपत्तियों को देखकर कष्ट पाती हैं । 
प्रभू, कभी gsi ee 000 सेविका ।।७६। 

शब्दार्थ--तदपि--तव भी । 
भावार्थ- हे भगवन्‌ ! मे यह मानती ह कि आपके नियमों में कभी 
बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हो सकता sak बावजुद भी श्रापक्री यह दासी 
स्वामी से सादर प्राथेना करती है । 
यदि कभी ag ००० eee न अन्य है ॥७७॥ | 
शब्दार्थ--पतित हो सकती =पड़ सकती । ; ; l 
भावार्थ-हे प्रभु ! यदि आपकी दयालु हृष्टि पृथ्वी पर पड सके 
तो भगवन्‌, इस समय उस कृपा पर मेरा हीं अधिकार है क्योंकि मेरे समान 
दुर्भाग्यशालिनी यहाँ अन्य कोई नहीं है । | 
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|| पष्ठ ३४-प्रकृति ik, RE पद - HAAT west! 
l शब्दाथ —aAlT=arqa | 
| | भावार्थ -हे प्रभु ! ग्राप प्रकृति के प्राणाधार हैं, जगत के पिता हैं, 
सब लोकों के स्वामी हैं, प्रभुता के भंडार हैं । जिस स्थान पर ग्रापके चरणों 
। । at gar नहीं होती है वहां सारा कायं सम्पूर्ण नहीं होता । 
E यदि Aa 4 ८507 re i के faar ॥७६॥ 
| शब्दार्थ--यदि च ==यद्यपि । प्रपंच= aH । 
| भावार्थ--हे भगवन्‌ ! यद्यपि श्राप सदा विश्व की सम्पूर्ण wh Wet 
| से अलग रहती हैं तथापि मनुष्य को आपके चरणा-कमलों के अलावा श्रौर 
[| | सहारानहींहै। 
` | विविध i oc a श्राप हैं usol 
| शब्दार्थ - निर्जर--देवता । यजन-=यज्ञ । यजित==जिसके लिए यज्ञ 
। म किया गथा हो । 
| भावार्थ--हे भगवन्‌ ! विभिन्न देवी-देवताग्रों में श्रापकी कला ही 
| विद्यमान है । यद्मपि मनुष्य इन देवी-देवताब्रों की - पूजा के लिए यज्ञादि 
il करते हैं तथापि वास्तव में इन सब से ग्रापकी ही पूजा होती है । 
| विशेष - यहाँ 'सवंवाद' का स्पष्ट प्रभाव हैं | 
| | तदपि जो ei nied ane ---जगतीपते ॥८१॥ 
| शब्दार्थ --सुर-पादप >-देवताप्नों का वृक्ष, कल्प वृक्ष । 
| भावार्थ--है जगत्विता | जो शान्ति किसी को कल्प वृक्ष के नीचे 
EF: मिल सकती है वह साधारण फल-फूल आदि से नहीं मिल सकती अर्थात्‌ 
| जो शान्ति ग्रापके चरणों में प्राप्त हो सकती है वह इन देवी-देवताओं की 
क, सेवा से नहीं मिल सकती । 
भलकती “* >? नट `` है प्रभो ॥८२॥ 
a शब्दार्थ--तरणि=सूर्यं । कल-ज्योति=सुन्दर-श्रकाश । 
j p भावार्थ--हे प्रभो आपकी पावन तथा दयालु कान्ति [सभी छोटे बड़े 


पदार्थों जैसे | सूयं तथा तिनके में समान रूप से दृष्टिगोचर होती है । 
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MIÈ इस सुन्दर प्रकाश की एक किरणा मात्र ही मेरे अन्धकार रूपी कष्टों | 
को दूर करने में समथं है । | 
gafa में eee 555 were समथः है ॥८३॥ | 
शब्दार्थ-वर==श्रेष्ठ शमन-"-शान्त । ताप= दुःख | 
भावार्श-हे प्रभो ! आपके प्रेम का सागर तो पथ्वी, जल तथा 
श्रेष्ठ आकाश में सभी जगह लहरा रहा है । इस श्रेष्ठ प्रेम-सागर की केवल 
एक बूंद का कणा-मात्र मेरे सारे कष्ट हरने में सक्षम है । । 
ग्रलंकार--रूपक | | 
पृष्ठ क मोर i  ममः-प्राणा की ॥5४॥ 
शब्दाथ --किकर री =दासी । 
भावाथ --ह भगवन्‌ ! यह दासी श्रौर ग्रधिक प्रार्थना नहीं कर 
अ ही दया सागर ! मेरे हृदय, मन तथा प्राण की ग्रवस्था आपसे | 
छिपी नहीं है । । 


विनय यों ; ग्रवलोकती ॥८५। | 
शब्दा थ--ब्र्ञपांगना =नन्द को पत्नी, यशोदा । | 
भावाथ - इस प्रकार यशोदा भगवान से प्रार्थना कर रही थीं ग्लौ | 

उनके नेत्रों से FAM बह रही थी | व्याकुलता के कारणा वे बार-बार 

वस्व हटा कर पुत्र का मुख देख रही थीं । 

ज्यों-ज्यों थीं Se हो रही ॥८६॥ 


शब्दार्थ दुर्दान्त = श्रत्यन्त कष्ट कर, असहनीय । 
aari à ही जेसे आकाश की ओर देखती हुई यशोदा रात | 

बिता रही थीं, वैसे ही बैसे उनका अ्रपार कष्ट श्रसहनीय होता जा रहा | 

था। उनके नेत्रों से निरन्तर FANT बह रही थी पर उन्हें शान्ति नहीं । 

मिलती थी । शक्तिहीन यज्ञोंदा बार-बार भ्रचेत हो जाती थीं । 

विकलता eee wee see 


बहु-वारि था ॥८७॥ 
शब्दार्थ--मिष--बहाने | अनुताप = ड 


दुःख प्रकट ॥ . .-  : 
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भावाथ यशोदा की व्याकुलता देखकर रात्रि भी दुःख प्रकट कर 
रही थी । रात्रि के नेत्रों से श्रोस के बहाने चुपचाप ही बहुत जल बरस 
रहा था | 

ग्रलंकौर--मानवीकरण तथा अपन्हुति ग्रलंकार । 
विपुल-नी र bt ७. FT दाला Metall 

शब्दाथ --कलिन्द-कुमारि-प्रवाहँ-- यमुना का प्रवाह । 

भावार्थ- यमुना के प्रवाह के वहाने ब्रजभूमि श्रत्यम्त दु:खी होकर 
चुपचाप ही अपने AAT से बहुत पानी बहाकर रो रही थी । 

ग्रलंकार--मानवीकरण तथा छेकानुप्रास अलंकार | 
युग बने = ote विभावरी ।।८६।। 

शब्दार्थ घृति=धंरयं | विभावरी रात्रि । 

भावार्थं- सब की यह इच्छा थी कि रात्रि युग बन जाए और कभी 
भी नहीं बीत सके । रात्रि का एक-एक क्षण बीतना श्रप्रिय लग रहा था । 
माता का हृदय धैर्य पाने के लिए व्याकुल हो रहा था और रात्रि अत्यन्त 
कष्टमय बन गई थी। 

चतुर्थं सर्ग 

पृष्ठ ३६--विशद-गोकुल om सौरभवान थी 119-311 

शब्दार्थ --उपेन्द्र--विप्णु | वृषभानु >>रावा के पिता । सुभेर= 
माला का सबसे बड़ा दाना । ग्राहत=सम्माननीय । सुयश-सौरभ=्=कीति 
रूपी सुगन्ध | 

भावार्थ--विशाल गोकूल गाँव के निकट ही बसे एक सुन्दर ग्राम 
में बहुत से लोग रहते थे । उस गाँव में विष्ण के समान समृद्ध राजा वृष- 
भानु अपने परिवार सहित रहते थे । 

बे गोपों में भ्रत्यन्त सम्माननीय थे । राजा नन्द उनका अत्यधिक 
सम्मान करते थे। ब्रज-भूमि इनके ऐश्वर्य के कारण पृथ्वी पर अपने को 
गौरवान्वित ग्रनुभव कर रही थी । 
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उनकी एक पुत्री अत्यन्त तेजस्वी थी । वह राधा स्त्री-समूह में श्रेष्ठ 
थी । उसकी कीति रूपी सुगन्ध से ब्रज-भूमि सदा ही बहुत प्रसिद्धि पा 


रही थी । 
ग्रलंकार--तीसरी पंक्ति में उपमा, सुयश-सौरभ में रूपक है । 
खूपोद्यान टि ae ER की मूर्ति थी ॥४॥ 


Teg --रूपोद्यान--सौन्दय॑ रूपी वाग्‌ । प्रफुल्ल-प्राय= 
भ्रधखिली । राकेन्टर=पूशिमा का चांद | विम्त्रानना = प्रतिबिम्ब । तन्वंगी = 
कुशाँगी । कल-हासिनी=सुन्दर मुस्कान वली । लावण्य-लीला-मथी= 

सुन्दरता व श्राकर्षण वाली । मृगट्रगी = Fa नेत्र वाली । 
भावार्थ राधा सौन्दर्य-हपी बाग की अ्रध-खिली कली के समान 
थीं । वह पूशिमा के चन्द्रमा के प्रतिविम्ब सी, इकहरे बदन वाली, सुन्दर 
मुसकान वाली, मधुर, क्रीड़ाग्रों अर कलाग्रों की प्रतिमा थी | राधा की 
शोभा सागर की बहून्य मणि के समान सुन्दर व व आकंषक थी । राजा 
जी मधुर वोलने वाली तथा हरिणी के नेत्रों की मधुरता की प्रतिमा 
सी थीं ।।४। 
ग्रलंकार- उपमा तथा रूपक ग्रलंकार । प्रथम, द्वितीय और तृतीय 
पंक्ति में छेकानुप्रास है । 
A विशेष--राधा वयःसन्धि की नायिका हैं । 
ST ns as मानसोन्मादिनी ug 
गब्दार्थ--मत्तता-क्ारिणी =मस्त करने वाली । इष्टि-उन्मेपिनी = 


9 


~ 


नेत्रो को श्रपलक करने वाली | गुर्धता-मूत्ति=वशीभूत करने वाली । 
कुचित=भुंघराली । मानसोन्मदिनी =मन-मोहित करने वाली । 


भावाथ - राधा के नेत्रों की सुन्दरता खिले हुए पुष्पों के समान मस्त 
करने वाली थी । उसके शरीर की श्राभा सोने की सुन्दरतः के समान तेत्रो 
को श्रपलक करने वाली थी । राधा की मुस्कान का माधुर्यं मोहित करने 
चाला था । उसके वेश मन को भकभोरने वाले काले, घुंघराले ब लम्बे थे। 
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अलंकार-पहली पंक्ति में उपमा, दुसरी में छेकानुप्रास व तीसरी 
में उपमा और छेकानुप्रास है | 
geor O र ड  ग्रान्दोलिता nen 

शब्दा्थ"- श्रापूरिता=परिपूर्णं । लोल == चंचल | वादित्रादि=्वाद्य- 
यन्त्र | समोद=ग्रानन्द पूर्वक | परा=निपुगा । 

भावार्थ--राधा हाव-भाव-विभाव श्रादि शारीरिक चे'टाश्रों में चतुर, 
mare से परिपूर्ण, नेत्रों से लीलामय चंचल कटाक्ष करने में पारंगत, भौंह 
चलाने में कुशल, वाद्य-यन्त्रों को श्रानन्दपूर्वक बजाने वाली, श्राभूपणों से 
सुसज्जित, सुन्दर मुख वाली, विशाल-नेत्ों वाली तथा आनन्द से भरपूर थी । 
लालीथी ''' a कामांगना मोहिनी non 

शब्दार्थ--भूपृष्ठ-- पृथ्वी | विद्रुम == मूंगा । AIA ==्रा भाहीन । 
कामांगना =रति । 

भावार्थ-राधा के चरण-कमलों की लालिमा पृथ्वी को सुशोभित 
करती थी । उसके होठों की लालिमा दिम्बाफल और मूँगे को ग्राभाहीन 
करती थी aata मंगे व विम्वाफल से भी श्रधिक लाल उसके होंठ थे । 
प्रसन्नता से खिले मुख-कमल का गौरव मानो सुन्दरता का आधार था | 
राधा की सुन्दर आभा HA की पत्नी रति को भी मोहित करने वाली थी । 

ग्रलंकार--पहली पंवित में रूपक, दूसरी में व्यतिरेक व श्रन्तिम मे 
्रतिशयोक्ति श्रलंकार है । है 
सदुवस्त्रा "`` a “` रत्नोपमा ॥८॥ 
इाव्दाथ --सच्छास्त्र==सत्यशास्त्र। सदूभ वातिरता =पवित्र विचारों वाली। 

भावार्थ--राधा श्रच्छे वस्त्र तथा आभूषण पहनती थी । वह गुणवान 
थी तथा प्रत्येक स्थान पर आदर पाती थी । वह रोगियों और बूढ़े मनुष्यों 
का उपकार करने वाली, सच्चे शास्त्रों का चिन्तन करने वाली, पवित्र 
विचारों तथा श्रद्वितीय हृदय वाली, सच्चे-प्रेम का पोषण करने वाली थी । 
बह्‌ सुन्दर मन, प्रसन्न मुख तथा नारियों में रत्न के समान थी । 

ग्रलंकार--प्रथम पवित में छेकानुप्रास तथा अन्तिम में उपमा है। 
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यह विचित्र-सुता निबद्ध था ॥६-१०। | 
शब्दार्थ--ब्रज-धराधिप =नन्द | | की र 
भावाथ --वृषभानु की यह श्रनुपम पुत्री कृष्ण से प्रेम करती थी । | 
श्रच्छे हृदय वाली यह सुन्दर बालिका कृष्ण को श्रउना सम्पूर्ण हृदय ग्रपित | रहा 
कर चुकी थी । 
राजा नन्द तथा राजा वृषभानु में भी परस्पर अपार प्रेम था । इसत / पृष्ठ 
कारणा से उनके परिवारों में भी अ्रत्यधिक प्रेम-सम्बन्ध थे । | 
पृष्ठ २७-३८--जव नितान्त "“'पृत्तलिका रही ॥११-१२॥ | भाव 
शब्दार्थ--गृहीत--बुलाए जागे थे | | वसं 
भावाथ --जिस समथ कृष्ण अत्यन्त छोटे व भोले थे और गोद में | 
खेलते थे तभी से उन्हें वृषभानु के घर में अत्यन्त सम्मान के साथ बुलाया । शील 
जाता था। | 
हौ | 
इसी प्रकार जिस समय वृषभानु की पुत्री राधा, जो श्रत्यत आभामयी | पृष्ठ 
थी, बिलकुल दुधमु'ही थी तभी से वह राजा नन्द के परिवार में प्रत्यन्त ! 
कौतूहल की पुतली भ्रर्थात्‌ मनोरंजन का साधन थी | । कुटि 
विशेष HU श्रौर राधा क परिवारों में ग्रत्यन्त स्नेह था और बे | 
an बचपन से ही एक दूसरे के ग्राते-जाते थे यही स्नेह ्रागे चलकर प्रम | हो. 
में विकसित हो गया । | प्रव॑च् 
यह Tat = = | 
$ a में वृषभानु के ॥१३-१४॥ | 
| शब्दार्थ - क्रीडन -<सेलने | | कमल 
2 भावार्थ--ये दोनों बालक--कृष्ण व राधा-जब सुन्दर खेल खेलने | पोरि 
T l 


हुए तो दोनों इकट्ठे मिलक र TILT भूलकर खेलते थे । 
क. T सुन्दर खेलों से कभी तो नन्द का धर गुज उठता था ग्रौर कभी 
द जु के सुन्दर शर सें क्रान्ति सी फैल जाती थी । ग्रर्थात वे दोनों इकटूठे 
ल A Te क घर ओर कभी वृषभानु के | 
जब कभी Hae . 06७ aS 
शब्दार्थ था हुआ ॥१५-१६।। 
-ऋटिःकिकिणी=कमर की तगड़ी । बादिता=ध्वनि | 
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| 
I | भावाथ --जिस समय दोनों के खेल में पाँव के घुंघरू श्रौर कमर 
की तगड़ी बज उठतीं थीं तब घर में मधुर संगीत की ध्वनि फैल जाती थी । 
। श्रायु के साथ २ राधा व कृष्ण का प्रेम भी श्रव्यक्त रूप में बढ़ता जा 
त | रहा था । बड़ होने पर वचपन का यही स्मेह प्रणाय में बदल गया | 
ऊलकार--सहोवित। 
प | पृष्ठ ३८-३६ -वलवती कुछ “RATATAT ॥१७-१८॥ 
| श5३र्थ-~उर-भूमि ==हृदय रूपी भूमि। 
भावार्थ--रावा के हृदय रूपी भूमि में प्रेम रूपी लता इतनी दृढ़ हो गई क़ि 
व सोते-जागते, भोजन करते, हर समय कृष्ण की श्राभा में मस्त बनी रहतीं। 


| श्री कृष्ण के मधुर वचन, मुख-कमल की Tara, सीधापन, प्रेम व 

| शील स्वभाव राधा के हृदय से किसी क्षण भी नहीं हटता था । 
| अलंका र--दूसरी पंक्ति में रूपक है । 

| पृष्ठ ३९-मधुपूरो *'  ।“* कहाँ की नहीं ॥१६-२०॥ 

> शब्दार्थ --मधुपु री ->मथुरा । उवरी च्स्त्रिकसित हुई । कृत्सित-- 
| कुटिल | l 

iS भावाथ --कष्ण के मथुरा-गमन के समाचार से प्रणाय की विकसित 
| हो रही लता पर पर्वत का प्रहार हुआ । हे विधाता ! यह तेरी Hat 
| प्रवंचना है । 


| काजे व कुटिल कीड़े की सु दर पुष्प में श्रावस्यकता नहीं थी । मनोहर 
| कमल की बनावट में कॉटें न होने पर कोई कमी नहीं भ्रा जाती । ईख की 
f में भ्रनेक गाठों का होना कोई श्रच्छी बात नहीं है फिर भी हे ईश्वर, 
तुमने ये सब्र श्रनुचित वस्तुएं निमित कीं । हे धृष्ट विधाता ! ये सब तेरी 
भ्रकुञ्चलता के स्पष्ट उदाहरण हैं | 

ग्रलकार प्रथम पद में सांगरूपक है । 

विशेष राधा तथा कृष्ण के मधुर प्रेम के समय कृष्णा का गोकूल 
जानः.विधात। की प्रकुशलता का परिचय है । 
कमल का दल ००° e.. coe प्रसंग से ॥२१-२२॥ 
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शब्दार्थ- कलानिधि--चन्द्रमा । मलीन=उदास । 
भावार्थ--कमल की पंखुड़ी सदैव ही हिम-पात से नष्ट होती है 
सुन्दर चन्द्रमा को भी दुष्ट राहु निगल जाता है और बहुत कष्ट देता हे । 
बालिका राधा का विकसित पुष्प सा हृदय भी प्रसन्न न रह सका । 
वह भी कृष्ण,के मथुरा-गमनके समाचार को सुनकर अत्यन्त उदास व 
खिन्न हो गया । 
भ्रलंकार- दूसरे पद की पहली पंक्ति में उपमा | 
पृष्ठ ३६-४० - सूख जहाँ हो गया ॥२३-२४॥ 
शव्दाथ --सद्म >>घर | सुखाकर==सुखों का भंडार | वृषभानुजा = 
राधा | शोकनिमज्जित==शोक में डूब गया । ; 
भावार्थ--कितने शोक की बात है कि श्रत्यन्त सुन्दर घर जहाँ सुख 
स्वयं अपने श्रलौकिक रूप से सुन्दर नृत्य करता था इस Bare कष्ट से नहीं 
बच सका । तात्पर्यं यह है कि घर में सुख संत्र छाया हआ थ। | 
राधा जी का घर सब सुखों का भंडार, ससज्जित व स्वरा के समान 
शोभायमान था | इस समाचार को सुनते ही दुःख की अ्रधिकता में सारा 
घर उदास हो गथा भ्रौर शोक में डब गया । 
जब हत cig ks वुषभानुसुता हुई ॥२५-२६॥ 
शब्दाथ - श्रुति-गोचर==कानों में पड़ी, सनाई पड़ी । प्रथिता == प्रसिद्ध । 
भावाथ --जिस समय राजा नन्द के पुत्र HU के गमन का समाचार 
राधा के कानों में पड़ा, उसके पास उसकी ग्रनन्य सखी ललिता उपस्थित थी 
जिस प्रकार खिली हुई कली तुषारपात से कम्हला जाती है उसी 
प्रकार कृष्ण के जाने के समाचार से राधा उदास हो गयी । 
Wea कार--उदाहरण । 
नयनसेवरसा :- :« `-- a कहने लगीं ॥२७॥ 
शठ्दाथ बावली =पागल | 
भावार्थ-राषा पहले तो aig बहाती-बहाती पागल हो गई HI 
फिर श्रपनी सखी ललिता की ग्रोर देखती हुई इस प्रकार कहने लगी-- 
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| कल कुवलय केसे सक गे-॥२८-२९॥) 


| शब्दा्थ --कुवलय -=नील कमल । फः 
॥ रेशमी वस्त्र । घटिकाएँ==घड़ियाँ । 
भावार्थ - श्रीकृष्ण सुन्दर नील-कमल जैसे सरस नेत्रो बाले हैं । वे 
| भली भाँति बने रेशम के पीले वस्त्रों से सुसज्जित हे । श्रनेक गुणो के 
| भण्डार, मणियों की माला पहनने वाले, मृदुभापी तथा सुन्दर हैं। वे 
प्रत्यन्त शोभ।शाली तथा राजा नन्द के लाडले हैं । 
ग्रलंकार--पहली पंक्ति मं उपमा है । 
भावार्थ यदि वे सचमुच ही कल प्रातःकाल मथुरा जारहे हैं तो 
¦ उतनक्रा मुख देखे बिना मेरे प्राण कसे रहेंगे अर्थात्‌ उन्हें देखे बिना मैं तो 
| भर जाऊंगी । हे सखी! पहले तो उन्हें देखे बिना कुछ घड़ियाँ ही युग 
समान लगती थीं और अब्र तो उन्हें देखे बिना दिन कैसे गुजरेंगे । 
अलंक।र-उप्रमा | 
पृष्ट ४१--जन-मन pog ` होता दिखाता 1130-3201 
झञदार्थ=कलपाना=दुःखाना | दगध=्=जलना । 
| भावार्थ --हे सखी ! मैं दूसरे व्यक्तियों का दिल दुखाना बुरा 
¦ मानती हूं । gati पर कष्ट देख कर मैं प्रसन्न नहीं होती हूं । मैंने भूलकर 
। भी किसी को कडवो बात कह कर उसका हृदय नहीं जलाया फिर भी यह 
कष्टदायक बात (कृष्णा का मथुरा गमन) क्यों सुतनी पड़ रही है । 
हे सखी ! तू मेरी उदासी दखकर यह कहेगी कि कया किसी अन्य 
| दूरे के प्रिय-पात्र विदेश नहीं जाते अर्थात्‌ कहेगी कि सबके सम्बन्धी विदेश 
| जाते हैं इसलिए इतनी उदासी की श्रावद्यकता नहीं है । पर मालूम नहीं 
| क्यो मेरा हृदय जला जा रहा है श्रौर मुके सम्पुणं विश्‍व सूना दिखाई पड़ 
| रहाहै। i 
हसक) e AN 
शब्दार्थ -विजन--निर्जन । विपिन=वन । रुदनरत-ररोने में 


संलग्न । कसक ==टीस । 


S 
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भावाथ --मुक्ने ऐसा लग रहा है जसे कि सम्पूर्ण दिश एं रो रही 
हों तथा घर काट खाने को दौड़ता है । मन वेचेन हो गया हे तथा ऊब गया 
है सम्भवतः वह निर्जन-वन में भाग जाना चाहता हे । 

शायद कोई मुझे रो-रोकर बुला रहा है। हमारे भाग्य की गति 
पलट रही है। (सौभाग्य, दुर्भाग्य में बदल रहा है) । मेरे हृदय में टीस सी 
हो रही है तथा वह जला जा रहा है | 

अलंकार--पहली पंक्ति में उपमा है । 
मधुपुर-पति ttt जो लिखा है ॥३४-३५॥ 

शब्दार्थ--मधुधु र-पति --मथुरा का राजा कंस । सविधि-वरण = 
विवाह । भाल भाग्य । 

भावार्थ--राजा कंस ने कृष्ण को प्रेमपूर्वक निमंत्रण दिया हैं परन्तु 
हमें तो उनके जाने में कुशलता नहीं जान पड़ती । जिस प्रत्रार घटाएँ घिर- 

- धिर कर भ्रांती हैं तो उनकी गरज से हृदय HIT उठता है उगी प्रकार 


श्रीकृष्ण के विरह की घटाएं घिरती ग्रा रही हैं और मेरा कलेजा PAT. 


रही है । 
वैसे तो मैं भ्रपना हृदय कृष्ण के चरणों में पहले ही चढ़ा चुकी हूं 
परन्तु R हृदय की यह इच्छा थी कि श्रीकृष्णा से विधि-पूर्वक विवाह हो 
जाता । मुभे अपनी यह्‌ इच्छा पूरी होती दृष्टिगोचर नहीं होती । भला 
भाग्य का लिखा कत्र टलता ataa जो भाग्य में लिखा होगा, वही होगा ! 
पृष्ट ४२--सविधि भगवती ** यों हो रहा है ॥३६-३७॥ 
शब्दार्थ--दुख-छाय़ा-पात >: दु:ख रूपी छाया का घिरना । 
मावाथ --मैं श्राज भी पावती की विधि-पूर्वक पूजा करती हूँ । 
TAF उपवास रखती हूं श्रोर देवताओं से प्रार्थना करती हूं कि श्रीकृष्ण ही 
मेरे पति बनें । परन्तु जान पड़ता है कि मेरे सारे पुण्यकायं व्यर्थ हो गए हैं। 
हे सखि! न॑ जाने वातावरण में क्यों एक ae भरी घ्वनि कहीं से 
श्रा गई है । न जाने क्यों सारे वृक्ष उदास खड़े है | पृथ्वी ग्रत्यन्त दुःखी सी 
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क्यों जान पड़ती है यही नहीं श्राकाश में भी दुःख की छाया न जाने क्यों 
घिर आई है | 
wee सिसकती `" =“ जारही है॥३८-३९॥ 

शब्दार्थ--छार--राख । छन-छन == क्षण-क्षण । 

भावार्थ-हे सखि ! मैं किसे श्रौर क्यों देखकर रो रही हूं । किसी 
का उदास मुख मुझे क्यों रुला रहा है । किसका हृदय जल कर राख हुआा 
जाता है। मेरे विलाप at og जिसे श्रौर क्यों वेध रही हैं तात्पयं यह 
कि मैं कृष्ण का ध्यान करके रो रही हूं श्रौर मेरी श्रहें कृष्ण के हृदय को 
वेध रही हैं । 

हे सखि ! घर में यह कंसा भय सा छा गया है । इस भय के कारणा 
मैं बार-बार चौंक उठती gi घर में छाया प्रकाश भी काँप रहा है तथा 
प्रत्येक क्षणा यह प्रकाश मन्द होता जा रहा है । 
मन्हरणा है] wee suis हमें देखते हैं ॥४०-४१ 1 

शब्दार्थ --जुगुत = युवित । 

भावाथ हे सखि ! हमें ऐसी कोई युक्ति नहीं दिखाई पड़ रही 
है जिससे हमारे मनमोहन कृष्णा प्रातःकाल मथुरा न जाएं । परन्तु यदि ये 
काली रात्र समाप्त ही नहीं होवे (तो प्रत्तःकाल हंगा ही नहीं) श्रौर फिर 
प्रण-प्यारे BU AT को छोड़ कर नहीं जा सकेंगे | 

हे सखि ! maa में जो तारे हैं वे भी कुछ ठिठक कर, चिन्ता में 
पड़ कर रुके यों लगते हैं ? वया ब्रज का कष्ट देखकर दुःखी हुए हैं ? 
क्योंकि ऐसा जान पड़ता है कि वे कुछ दुःखी होकर हमें देख रहे हैं । 

अलंकार--दूसरे पद में भ्रपह्नति भ्रलंकार है । 
पष्ठ ४३--रह-रह किरणों का हो रहा है ॥४२-४३॥ 

शब्दार्थ--बोध देते--समभाते । मोचने==मुवत करने । दुख-प्रनल- 
frat =दुःख रूपी aft की ave | दिलजले==दुःखी | 

भावार्थ--इत सितारों से बार-बार जो किरणों फुटती दिखाई पड़ती 


हि हैं.शायद इसके बहाने Vet समझा रहे हैं भयवा वे. (किरणों के-माध्यम 
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से) अत्यधिक दुःखी जीवो का कष्ट मिटाने के लिए शान्ति का हाथ azy 
रहे हैं । | 
ग्राकाश में दुःख रूपी aha की लपटे निकल रही हैं । ये लपटे किम | 
दुखिया का हृदय जला रही हैं ? आह ! आकाश में तारा टूट रहा है ! | 
नहीं, यह तारा नहीं किसी दुःखी मनुष्य का शरीर गिर रहा 2 | 
अलंकार--दोनों पदों में भ्रपह्ल,ति अलंकार है । दुसरे पद की पहली 
पंक्ति में रूपक । 
बम = = रही बेक ली है ॥४४-४५॥ 
Wes - पर-हित-रत =दूसरों की भलाई में लगे । ठौर--स्थान | 
उडगणा=सितारे | बेकली >-व्याकुलता, वेचैनी । 
भावार्थ--हे सखी ! ये सितारे चमक-चमक कर हमें धैय बंधा रहे 
हैं परतु क्या वे मुझ दुखिया की प्रार्थना भी सुनेंगे । यदि वे दूसरों की 
भलाई मं लगकर (श्रर्यात्‌ मेरे दु:ख को देखकर) अपना स्थान न छोड़ें तो 
रात नहीं बीत Tia श्रौर मेरा कार्य बन जाएगा । 
हे सखि ! जान पड़ता है कि सितारे स्थिर हो गए हैं शायद उनके | 
कानों में मेरी प्रार्थना पहुंच गई है अर्थात्‌ उन्होने मेरी प्रार्थना सुन ली है! | 
इन सितारों में बार-बार रंग ग्रा जा रहा है सम्भवतः ये भी व्याकुल हो 
रहे हैं । (परेशान व्यक्ति के चेहरे का रंग प्रतिक्षण बदलता है) । 
श्रल॑कार- पहले पद की पहली पंनित में छेकानुप्रास । 
दिन फल जब `" ¬ ° नहीं है ॥४६-४७॥ 
शब्दथ--निपट=बिलकूल | 
भावार्थ-हे सखि ! जब हमारे बुरे दिन ग्रा गए हैं तो ये सितारे 
हमारा कार्य कसे कर सकते हैं । ये सितारे प्रत्येक क्षण फीके होते जा रहें | 
. हैं श्रतः मेरी इच्छा पुरां करते हृष्टि-गोचर नहीं होते । (सितारों का फीका | 
पड़ना दिन निकलने का द्योतक है) । F 
हे सि ! हमारे ये नेत्र हमे इतना क्यों सता रहे हैं ? आह ! सितारों 
का प्रकाश बिल्कुल मन्द होता जा रहा है। समझे नहीं आता कि ये सितारे 


| 
| 
i 
| 


| 
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हमारा कष्ट देख कर मन्द पड़ गए हैं या छिपने वाले हैं इसलिए मंद पड़ 


गए हैं। , 
7 | अलंकार--दूसरे पद में सन्देह 
a HES ie afa ! मुख ae देता जलाता ॥५८-५०।॥ 
| शब्दार्थ —ताव=सामर्थ्यं । 
r | भावार्थ-हे सखि ! ये सितारे श्रव श्रपना मुख क्यों छिपा रहे हैं ? 


| कया उनमें श्रव हमारा दुःख देखने की सामथ्यं नहीं है ? या हमारी विपत्ति 
rf को दूर करने में पूरांतया ग्रसफल होने पर वे अपना मुख शर्म से छिपा रहे है? 
1 हे सखि | क्षितिज के निकट ये केसी लालिमा दिखाई पड़ रही है ? 
। यह लालिमा किसी सुन्दरी का रक्‍त है क्या ? ये पक्षी कया व्याकुल होकर 
| चिल्ला रहे हैं ? हे सखि ! सारी दिशाश्रों में ये आग सी Fai लग रही है ? 
| (सबेरा होने से पहले श्रकाश में लाली छा जाती है) । 
हे सखि ! मैं प्रव समय की क्रूरता को समक गई हूं श्रर्थात्‌ समय की 
गति नहीं रुक सकती । ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है त्यों-त्यों मेरा हृदय 
| कापता जाता है। थोड़ी देर बाद ही आकाश में ग्राग का एक गोला 
| निकलेगा श्रर्थात्‌ सूर्य प्रकट होगा । यह आग का गोला (सूय) सारी ब्रज- 
सूर्य निकलने पर कृष्ण मथुरा चले जायेंगे तथा 


ge oe teh FA 


fe भूमि को जला देगा। 
| सम्पूर्ण ब्रजवासी विरह की art में जलेंगे । 
ग्रलंका र--पहले पद में सन्देह अलंकार | : 
००० -- see अंधेरा करेगा ॥५१॥ 


| 
| हा!हा! 
| शब्दार्थ --कमलिनिपते = सूर्यं | 
र | भावार्थ--हें कमलिनिपति सूयं ! तूने मेरी भ्रवस्था श्रपने Fat से 


वचार नहीं किया और न ही मेरी प्राथना को 
सुना । सूर्यं तिकलने पर अ्रव सम्पूर्ण पृथ्वी को तो प्रत्येक दिन जैसा प्रकाश 
मिलेगा परन्तु सूये निकलने से ब्रजभूमि पर तो अंधकार छा जायेगा । सूये 


निकलने से कुष्ण ब्रज से चले जाएंगे और शोक रूपी अन्धकार छा जायेगा | 
CC २ तार होती कभो थीं ॥५२॥ 


देखकर भी मेरे कष्टों पर दि 


t4 
SE 
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शात्दाथ शमन ==नष्ट । 

भावार्थ राधा की सखि ललिता उसे अनेक बातें प्रेमपृर्वक रना 
रही थो जिससे कि उसका दु.ख शा'त हो जाये । वह धीरे धीरे राधा के 
नेत्रों से आँसू पोंछ रही थी । परन्तु राधा को समभाती-सम्भ ती ललिता 
स्वयं व्य।कुल होकर रोने लगती थी । 

SU | ` राधिका थीं ॥५१॥ 

शब्दाथ --खिन्ना --उदास | उन्मना =ग्रनमनी | 


भावार्थ--राधा का कमल जैसा सुन्दर मुख सूखता जा रहा था और | 


उसके होंठ नीले पड़ते जा रहे थे । उसके दोनों नेत्रों से इतना श्रश्रु-जल बह्‌ 
रहा था कि नेत्र उसमें डूबे जा रहे थे । श्रीकृष्णा पर श्राने वाली विपत्तियों 
का सन्देह उसके हृदय को व्याकुल कर रहा था । राधा उदास, दीन, श्रत्यंत 
कुम्हलाई व ग्रनमनी हो गई थो । 


पंचम सर्ग 
पृष्ठ ४५- तीरे डूबे 
शंब्दाथ --तमचुर = 
जा=यमुना | 


दाद सितारे छिप गये तथा अंधेरा द्र हो गया । आकाश में 
लाली फॅल गई । पक्षी चह i 


लगे हचहाने लगे तथा मुर्ग जाग गये (व बाँग देने 
दर : z ग्रोर oN छा गया । वृक्ष-समृह की शाखाएँ हिलने लगीं । 

कमल खिल उठे । धीरे-धीरे सय i ae 
पूर्णा रात्रि व्यतीत हो गई) सूयं निकल आया तथा श्रंधका 
A a सुन्दर व इधर-उधर फैली हुई लताएँ वायु के भोंको से 
रा a T ri : (वायु के वेग से) यमुना में सुन्दर लहरें उठने लंगीं। 
: किमारों F ने के समान सुनहुरी किरणों पृथ्वी पर पड़ने लगीं । (यमुना के) 

i ) क धु ट्किओं में प्रकाश छमा । 
HARIT दूसरे पद की eres में उपमा है! 


ज्योति फैली ॥१-२॥ 
मुग । निचय८-समूह | मेदनी = पृथ्वी | भानु- 


| 
| 


| 


fu. Mp w gy A H 


ay ay 
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|| प्रातः शाशा  कपिता थी ॥३-४॥ 
u | शब्दार्थ - दव=श्रग्नि | व्याली =सपिनी | 
> | a 
ग्य भाव!र्थ--प्रात:काल में ब्रजभूमि अत्यन्त शोभायमान होती थी पर 


uf । यही शोभा ma विल्कुल भी प्रिय नहीं लगती थी । पक्षियों की चहचहाहट 
प्रत्यन्त कर्णा-प्रिय होते पर मन को अच्छी नहीं लगती थी । खिले हुए 
॥ | कमल नेत्रों को शान्ति प्रदान करने वाले होते हैं पर इस समय वही कमल 
| नेत्रों में ग्रग्नि लगा रहे थे। ग्राकाश में फैली afaa अत्यन्त प्रिय लगती 
|. है परन्तु इस समय यही लालिमा काली सपिणी के समान. भयंकर प्रतीत 
हुँ | होती थी । 
| ग्रमुना में जो लहरें उठ रही थीं उनसे ऐसा मालूम होता था जैसे कि 
| उसके हृदय में शोक की लहरें उठ रही हों । लता-बेले हल्की हवा के भोंकों 
| से नहीं हिल रही थीं बल्कि वे श्रीकृष्णा के जाने के शोक से काँप रही थीं । 
| अलंकार--दो-ं पदों में उपमा व उत्प्रेक्षा तथा दूसर में अपन्हुति 
|. अलकार भी है। 
¦ पृष्ठ ४६- फलों पत्तों 900 “` देवही थी ॥५-६॥ 
= | शब्दार्थ - निपतित = गिरी । सिक्तता=सींचना | 
| भावर्थ--सारे पुष्पो तथा पत्तों पर His की बूंदें दिखाई पड़ रही 
थीं। ऐसा लगता था मानो सभी वृक्ष रो रहे थें और आँसू टपका रहे थे 
श्र्थात्‌ ये ste की ad वृक्षों के aig थीं । श्रथवा नन्द की पत्नी यशोदा 
i | के दुःख को देखकर रात्रि भी रोने लगी थी श्रोर रोने के कारण उसकी 
्रांखों से बूदे गिरी थीं । 
ada पुप्पों तथा पत्तों से लदी वृक्षों की शाखाएँ तथा लताए' पानी 
| से भरपुर थीं । ऐसा लगता था मानो शोक के कारण उनके सम्पूर्ण शरीर 
| से अश्रधारा प्रवाहित होने लगी हो तथा उनको gaar भिगो दिया हो । 
| (mia से ढके वृक्षों, लताग्रों, पुष्पों तथा पत्तों को कवि ने शोक विह्वल 
खाकर आँसुओं से भरपूर बताया है|) fe 
अलंकार--पहले पद में भ्रम तथा दूसरे में यथाक्रम, उत्पेक्षा दोनों में है । 


SN 
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घौरे-घोरे Sele nat: oot ee हैं दिखाते ines 
ठाब्दाथ --ढिग --निकट | फुल्लता--विकास | 
भावाथं--वायु धीरे-धीरे पुष्पों से लदे हुए वृक्षों के निकट जात 
शी और उनकी शाखाश्रों से पुष्पों को पृथ्वी पर गिरा रही थी । ऐसा a पर 
था मानो इस प्रकार वह पुष्पों की प्रफुल्लता को दूर कर रहा था बोंड! 


~ 
os 
n 
— 
Banin 


| पृष्ट 
Rs S सियो | < 
पुष्पों की यह प्रफुल्लता कृष्ण के जाने की व्यथा से श्राज ब्रजवासियों को | | 
अच्छी नहीं लग रही थी । | 
इस प्रकार पुष्पों का पृथ्वी पर गिरना देखकर ऐसा लगता है मानो | होने 


सारे वृक्ष अपनी गोद से खिले हुए पुष्प गिराकर अपनी अप्रसन्नता प्रकट , भुमि 


कररहेथे। . |. ब्रज 
अर्थात्‌ पूष्पों का गिरना प्रत्येक दिन की क्रिया न होकर वायु तथा | 

वृक्षों का शोक प्रकट करना था । | भ्रपः 
| 

को 


अलंकार--दोनों पदों में उत्प्रेक्षा है । पहले पद में हेतूत्प्रेक्षा भी है। | 
नीची-ऊची g so डर मलीना megen) f 
शब्दार्थ --बीचियाँ--लहरें दावा=भयंकर Ra | afaa! | 


सरि=नदी । अ्रवनत-मुखी --अ्रपना मुख नीचे किए । कोईन्च्कमलिनी। | a 
| 


भाव।र्थ ---तदी ओर तालाब की उठने-गिरने वाली लहरों तथा 
आओस की बूंदो में सूर्यं की किरणों की कान्ति चमक रही थी । उन agi | ae 
: तथा ग्रोस की बूंदों में जो तीब्र प्रकाश उससे ऐसा प्रतीत होता था मागे | ` 
ये उनके हृदयों की उष्मा को प्रकट कर रहे थे ग्रथवा उनके हृदयों में दुःखी | र 
की भ्रग्नि धधक रही थी । | थे 
यमुना नदी का सारा नीला जल शोक में व्याप्त दिखाई देता. था | 
अमर कमलों से निकल-निकल कर पागल से घूम रहे थे । कमलिनियों 2 | F 


मुख नीचे कर रखे थे मानो कृष्ण-विरह की बुरी घड़ी जानकर उ 
उदासी श्रौर मलीनता के कारणा श्रपना मुख झुका लिया था । 
अलकार--पहले पद में उत्प्रेक्षा तथा दुसरे में हेतृत्प्रेक्षा है । 
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T विशेष--यमुना का जल स्वभाव से नीला है । भ्रमर स्वभावतः | 
॥ मंडराते हैं और कमलिनी भी सूर्योदय समय भुकी होती है । काव्य-चमत्का* | 
ai इस बात में हे कि तीनों प्राकृतिक क्रिया-कलापों को कवि ने कृष्णा वियोग i 
| पर घटित किया है । , | 
क्रि) पृष्ठ ४७-प्रगट fag "' निज सहज से ॥११-१२॥ f 
झो | शब्दाथ -सितता-युत== सफेद । स-दार८"-पत्नी सहित । सद्म=घर । । 
P भावार्थ--जिस समय सम्पूर्णा पृथ्वी ओर आकाश में प्रातःकाल ' 1 
नो होने के चिह्न प्रकट हुए ait सारी दिशाए, प्रकाशवान हो गई तो ब्रज 
rz भूमि ग्रंथकारपूर्ण हो गई । कृष्णा के जाने का समय निकट देखकर ATT | 
ब्रजभूमि दृःखरूपी श्रंधक।र से ढक गयी । | 
था| उदास मुख लिए तथा कष्टों से भरपूर अ्रगणित गोकूल निवासी अपनी- | 
' ग्रपनी पत्नियों तथा बात़रक-बालिकाग्रों सहित अपने-अपने घरों से (कृष्ण | 
| । को विदाई देने के लिए) दुःखी होकर निकले । | 
| 


बिलखती कप ‘> ५५५ SRA Osco tales 
शब्दार्थ --नयन-गोचर --हृष्टि गोचर | नरमुण्ड=मनुष्यों के fazı 
भावार्थ--यह व्याकुल नर-समुदाय रो-रोकर अपने नेत्री से आँसू 
गिरा रहा था। वे अत्यन्त व्याकुल होकर राजा नन्द के घर की ओर 


था 

रों | चल पड़े । a i 
at 5 a SS X ae | 
तो सूर्य निकलने से पहले ही नन्द के घर के निकट मनुष्यों की भीड़ एकत्र if 


ai | हो गई थी । जिधर देखो उधर मनुष्यों के सिर ही सिर दिखाई देते थे । 


| थे दीखते = oo ००० निकेत के थे 11१५-१६ 


[1 | शब्दार्थ--स-बामा==स्त्रियों सहित | k s 
ने भावाथ घरों में केवन बहुत बूढ़े, WAT बीमार या नई ब्याही 
गे बहुए शेष बची थीं। इनको छोड़कर ग्रन्य कोई भी घरों पर नहीं था । 


गोकूल के सभी घर सूने हो गए थे । = 
गोकूल ही नहीं, उसके निकट के ग्रामों के भी अनेक मनुष्य अत्यन्त 
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दुःखी होकर श्रपनी पत्नियों सहित मन्द के घर के पास श्र,कर ममाह | हुए थी 
गए | | Tad 
पृष्ठ ४५--जो भूरि-भूत ae चिनगी लगाती ॥१७-१५- 
शब्दार्श--भू।र भूतच्च्बहुत श्रधिक । चिनगीस्सचिन्गारी | ma द्वारे ? 
एकत्रित | | 
भावार्थ--वहाँ पर जो श्रत्यधिक जनता एकत्रित हो गई थी, ql 
राजा कंस के डर से बहुत दुःखी हुई । श्रनेकों दुःखों, सन्देहों की भयंकसा पर श्र 
से वह जनता उद्च्ग्नि हो रही थी । | मुंह । 
नर-समुदाय में नाना प्रकार के विषयों पर वार्त्ता चल रही थी fea चिन्ता 
लोग भ्रत्यन्त शंकित हो रहे थे । उनके होंठ सूख गए थे श्रोर कलेजा att 


रहा था । उनके हृदयों में चिता की चिन्गारी सी लग रही थी । aig 
रोना महा ०० मण्डली थी ॥१६॥ | पागल 
शब्दाथ --घन=क्षण । द्रिधा=दुविधा । haw 


भावार्थ--नर-समुदाय दुविधा के समुद्र में डूबा था । दुविधा ब किसी 
थी कि रोयें या न रोये । श्रीकृप्ण के गमन का समय होने के कारण रोग पृष्ठ ` 
अत्यन्त अशुभ था अतः आँसू नहीं गिराए जा सकते थे परन्तु कृप्ण के वियोग | 
के दुःख के कारण उनका मन एक क्षणा के लिए भी रोग्रे बिना नहीं | 
मानता था । | पास श 
ale बेला 0०6 ee tee में से यशोदा ॥२०-१॥! | को को 
शब्दार्थ--नलिनपति--सू्य । स-जनक--पिता सहित । a= न हों 
भावार्थ--जंसे ही श्रीकृष्ण के प्रस्थान का समय श्राया सर्वत्र उदार | 
BI R । सूर्यं भी थोड़ा ऊँचा उठकर वृक्षों के पीछे छुप गया । (गोह | तो मेर 
वासियों का कष्ट न देख पाने के कारण !) तब श्रीकृष्ण श्रपने पिता गद TT 
TART को साथ ले तथा अपने सभी सम्बन्धियों को श्रागे करके पर? नहीं ज 
बाहर निकले | E 
AA प्रिय पुत्र कृष्ण के थोड़े पीछे अत्यन्त शो कमभ ; mi 
स्वयो सहित घर से निकलीं । बे बड़ी कठिनाई से प्रपते नेत्रों में श्रांत र 
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| हुए थीं तथा उनका हृदय श्रनेहों सन्देहों (कृष्ण की सुरक्षा) के कारण 


ल्न मलीन था | 
5 ग्रलंका र--पहले पद में हेतृत्परक्षा है । 
ad नए शिटी 4 ner =“ जाते कहाँ हो ॥२२-२३॥ 
शब्दार्थ --कम्पमाना्स्कापना | सलिल=्=जल | 
AEA भावार्थ--ब्रज के राजा नन्द को मथ्रा की यात्रा के लिए दरवाजे 


यंका। पर श्राया देखकर, दोनों कुमारों (बलराम व कृष्णा) के पुप्प जसे भोले-भाले 
| मुंह देखकर तथा नन्द की पत्नी यशोदा का अत्यन्त उदास मुख देख कर, 

‘feat चिन्ता में gar सारा जन-समुदाय काँप उठा । 

गा काँग | अचानक ही किसी ब्यक्ति के नेत्रों में भ्रत्यन्त प्रशत्न करने पर भी 
आँसू नहीं रुक सके ate वह रो पड़ा । कोई व्यक्ति ग्राहें भरता-भरता | 

॥॥९॥ | पागल सा हो गया । किसी ने कहा क्रि सम्पूर्ण ब्रज के प्राणाधार प्यारे ; 1 
| कृष्ण हम लोगों को व्याकूल करके कहाँ जा रहे हो । (सभी ने किसी न | 

धा यह किसी ढंग से श्रपना शोक प्रकट किया) । 


ए रोग | पृष्ठ ४६--रोता-धोता `” 7" ले जायेगे ॥२४-२५॥ 
वियोग | शब्दांर्थ--पश्रा भी र--भ्रही र | 
1 कही. . भावार्थ--रोता-पीटता व व्याकुल होता ए बूढ़ा भ्रहीर श्रकरर के 


| पास भ्राकर उससे श्रत्यन्त दीनतापूर्वक कहने लगा - आप इस नर-समुदाय 
AU | को कोई ऐसी युबित समभायें जिससे मेरे प्यारे कुमार कृष्ण मुझ से अलग 
-Alag 
उदासी मैं बूढ़ा हुं । मेरे बुढ़ापे को देखकर यदि श्राप कुछ कूपा करना चाहें 
mat) तो मेरी यही प्रार्थना है कि श्राप कृप्ण को छोड़ जायें । मेरा लाड़ला कृष्ण 
॥ १६ । सम्पूर्ण ब्रज-भूमि का प्राण है wa: यदि श्राप उसे ले जायेगे तो हम लोग 
ell हीं जी सकेंगे (प्राण चले जाने पर जीवन कंसा ? 


रत्नों कौ है - ०० 77 होता हृगों AT ॥२६-२७॥ 
र| शब्दा्थ--तांतों >-ग्वालों । 
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भावार्थ --हमारे यहाँ रत्नों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, श्राप 
जितने चाहें ले सकते हैं । यदि श्राप चाहें तो गाड़ी भर कर सोना-चांदी 
ले लें। यही नहीं श्राप गाय, घोड़े व हाथी अनेक पशु भी ले सकते हैं पर 
मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा धन कृष्ण न ले जायें । 

यदि प्रिय ब्रजभूमि को रात्रि के समान माना जाए तो अपने faa 
सहित सारे शवाल सितारों के समान हैं। इन सितारों के मध्य श्रीकृष्ण 
चन्द्रमा हैं ग्रतः उनके चले जाने से जो अंधकार छा जायेगा वह द्र नहीं 
हो सकेगा । ग्राकाश में कितने ही सितारे क्यों हों, चन्द्रमा बिना अन्धकार 
टूर नहीं होता । 

ग्रलंकार--दूसरे पद में उपमा व ETH हे | 
५७७ ४९ ५०-सच्चा प्यारा टा लाल दोनों ॥२८-२९॥ 

शब्दार्थं - बिवि=दो । 

भावार्थ--कृष्ण सम्पूर्णा ब्रज के परिवारों के सच्चे और प्रिय प्रकाश 
हैं । वे गरीबों की प्यारी सम्पत्ति तथा बूढों के श्राँखों की पुतली है 1 बालि- 
काएँ उन्हें ग्रपन! प्रिय सम्बन्धी मान १ हैं तो लड़के श्रपना भाई समभते हैं 
प्रतः सभी वय के स्त्री-पुरुषों को समान रूप से प्रिय हैं । इस प्रकार 
श्रोकृष्ण हमारे लिए तो कल्पव॒क्ष के समान हैं, उन्हें ग्राप क्यो लिए जाते हो। 

oS ने जब उस बूढ़े को इम प्रक र कहते सुना तो उनके नेत्रं में 

AR ग्रागए। आँसू रोक कर ग्रक्रर ने भ्रत्यन्त नम्रता से कहा करि श्राप 
इतने दुःखित मत होइये और मेरी बात का विश्वास कीजिए कि आपके 
दोनों कुमार (बलराम ब कृष्णा) दो दिन में ही मथुरा से वापिस श्रा जायेगे। 
आई प्यारे soe ore oes मेरे करू गी 130-8! 

शब्दाथ --दल>>पत्ते । 

a एक चतुर वृद्ध स्त्री बड़े प्रयत्न से कृष्णा के निकट पहुंची | 
उसने पहले तो कृष्ण की प्रेमपूवंक बलाएँ लीं और उनके मूख रूपी 1 
को प्यार से स्पर्श किया । फिर दुःखी होकर वे कृष्णा से कहने लगीं--बेंटे 
तूं मथुरा मत जा । तेरी माता तेर जाने के दुःख से पागल जैसी हो रही हैं! 
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यदि राजा कंस हम पर कुपित होगा तो मैं त्रज में रहना छोड दूंगी । 
इन विशाल भवनों को छोड़कर वन में रहने लगूंगी । नाना प्रकार के पक- 
बानों को त्याग कर वन के फूल-फल तथा पत्ते खालूंगी (Ñ ये सभी कष्ट 


। सह लूँगी) पर तुझे अपने से दूर नहीं करना चाहती । 


जाग्रोगे क्या we KS “४. लखूगी ॥३२-३३॥ 

शब्दार्थ--दंड==जुर्माना | 

भावार्थ--कृप्ण तुम मथुरा जाग्रोगे । परन्तु राजा कंस के विषय में 
क्या कहा जा सकता है । मेरा हृदय इस श्राशका से बहुत भयभीत है कि 
न जाने वह तुमसे क्‍या व्यवहार करे । तेरे बदले तो मैं इन्द्र का राज्य भी 
स्वीकार नहीं करूंगी । तेरा सुन्दर प्रिय मुख देखने के लिए मैं स्वर्ग को भी 
त्याग दूंगी । 

यदि इस ग्रपराध के लिए राजा कंस मुझ पर जुर्माना करे तथा उसे 
अदा करने के लिए मुझे घर के सब बर्तन तथा शरीर के वस्त्र भे वेचने 
पड़े तो भी मैं तुझे मथुरा नहीं भेजूंगी । यदि वह मेरा हृदय मांगेगा तो वह 
भी निकाल कर दे दूंगी। मैं यह सब कूछ करने के लिए तयार हृ परन्तु 
तुझे मथरा जाता नहीं देखूंगी । 
पृष्ठ ५०-५१--कोई भी = -- लाडिला है ॥३४-३५॥ 

भावार्थ--मेरे हृदय की व्यथा को सुनने वाला कोई नहीं है जिसे मैं 
सना सकं । मेरे अतिरिक्त केवल मेरा हृदय और अनेकों कष्ट हैं । हैं वत्स! 
तेरे प्रबोध मुख को देखकर मुझे शान्ति प्राः्त होती है श्रतः यदि तू मथुरा 
चला गया तो मैं किस प्रकार जीवित रह सकूंगी । 

तेरे मथरा जाने के समाचार को सुनकर दूसरे रो रहे हैं, मैं रो रही 
हू, सम्पूर्ण ब्रजवासी रो रहे है । जब दूसरों की यह दशा है तो सोच ! 
तेरी माता यशोदा की क्या श्रवस्था होगी जिसके एक ही पुत्र है वह भी 
इतना अबोध AIX लाडला | 
पृष्ट ५१--प्राचीना की द कया हो गया है ॥३६-३७॥ 


शब्दार्थ--सुरभि चगो | 
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भावार्थ--उत्त बुढ़िया की सारी बातें कृष्ण ने बड़े दुःख से सुनी 
+ a में < = © Sn : ` ह 63 
श्रौर अपने नेत्रों में ata भर कर प्रमपूवक बोले- है माता ! इतनी थ्या: z 
कुल मत हो । मेरा तनिक भी ग्रनिष्ट न न होगा और कुछ दिनों के पझ्च त्‌ 
ही मैं वापिस ग्रा जाऊंगा । 
क्ष 2 भरकर 
पी समय एक ग्वाला दौड़ा gar राजा नन्द के पास आया और dew 
$ f क कोई NARF हेन 3 देख 
कहने लगा कि आपकी कोई भी गाय वन को नहीं जाती । गाये न तो घास | a 
हैं द éa g TON Í E 
खाती हैं ग्रौर न बछड़ों को दूध पिलाती हैं । हाय ! नजानेस्वगोग्रोंको । 
क्या हो गया है । | 
n Me E , x aq 
देखो देखो ; शंकिता हो ॥३८-३७॥ | डर 
भावाथ -श्राती हुई गोग्रो की ग्रोर संकेत करते हुए ग्वाले ने नन्द | तो 


से कहा--देखिए ! सरी गौएँ कृष्ण की ओर हो श्रारही हैं । ये गाएँ पागल 
हो गई हैं श्रौर रोकते से नहीं रुक सकती | ऐसा कह कर फूट-फूटकर | 
गाला रोने लगा श्रोर कृष्णा से कहने लगा कि कमार हम wae | टी 
कर मत जाश्रो । इधर गोप रो ही रहा था तभी नन्द की सारी गायें पूंछ 
उठाकर दौड़ती हुई कृष्ण के पास ्राई' । ये गाए ग्रत्यन्त उदास थीं तथा | 
उनके व्याकूल नेत्रों में जल भरा हुआ था । वे अत्यन्त शंकालु दृष्टि से कृष्ण | 5 
के मुख ER कमल को देख रही थीं । 7 १ 
पृष्ट ५१-५२--काकातुृग्रा शिला की ॥४०-४१॥ 
शब्दर्य-काकातूश्रा ==बड़ा तोता | | 
भावाथ --यशोदा के घर के हार का arataa (तोता) भी बहुत 
दुःखी था । ferar के कारण वह्‌ श्रपनी मधुर वाणी को भी भूल गया था 
और त्याकुल होकर जोर-जोर से चिल्ला रहा था और यही पुकार रहा 
था-ह कुमार ! इस प्रकार सव को व्याकूल करके कहाँ जा रहे हो | 
(जब उपस्थित नर-समृदाय ने) पक्षियों तथा asi की यह वस्या 
देखी तो उनका रहा-सहा Gat भी जाता रहा । सब लोग हाय ! ह:य ! 


करके इतनी जोर से रोने लगे कि उनको 
। उनको दे त्थर ज॑ L 
वाले व्यक्ति भी द्रबित ay खकर पत्थर ज॑से make र्त 


SC) 
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पृष्ठ ५२-प्रावेगोंके * "” वेठ जाऊ ॥४२-४३॥ 
शब्दार्थ --संताप-सिधु --शोक-सागर | यान=रथ | 
भावार्थ--शोक-सागर को बड़ी शीघ्रता से बढ़ता देखकर उदास 
्रक्रूर ने धीरे से राजानन्द से कहा--श्रव मुक से ब्रजवासियों का दुख नहीं 
देखा जाता और शोक उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है । ग्रतः यशोदा की 
राज्ञा पाकर कृष्ण उनके पाँव छूकर रथ पर FS । 
अपने पिता नन्द की MAT पाकर TAT AAT का परामर्श मान कर 
अपने बड़े भाई बलराम सहित कृष्ण यशोदा के पास गये । श्रपनी माता के 
चरणा रूपी कमलों को स्पशं करके वे, वैयंपूर्वक बोले-माता यदि श्राज्ञा दें 
तो मैं रथ पर वठ जाऊं | 3 
ग्रलंका र--पहले पद की पहली पंक्ति में रूपक । 
दोनों प्यारे B06 cee ठे गेह IAI ।।४४-४५॥। 

शुब्दार्थ--विधुमुख =चन्द्रमुख | ayaa | 

भावार्थ--जैसे ही दोनों कुमारों ने माता से बिदा मागी तो यशोदा 
के नेत्रों में रके हुए ata एक aa टपक पड़े । धैयंपुर्वक परन्तु श्रत्यन्त कष्ट 
से वे कहने लगीं-मेरे जीवन के सहारों जाश्रो । दोनों भाई शीघ्र ही 
वापिस आकर agar चन्द्रमुख हमें दिखाओ, (यही मेरी कामना है) । 

(इसके पश्चात्‌ वे शुभकामना करने लगीं जिससे यात्रा सुखपूर्वक a 
सके) --मन्द-मन्द वायु चले, सूर्य प्रिय हो nata अ्रधिक तेजे न हो; वक्ष 
की प्यारी-प्यारी छाया हो, वनों में सर्वत्र शान्ति विराजमान हो; मार्ग की 
सव विपत्तियाँ और बाधाएँ नष्ट हो जाएँ । तुम्हारी यात्रा सफल हो तथा 
सकुशल घर वापिस श्रा्रो । 

ग्रलंकार--४४वे पद में उपमा है | 

fag xat पद-माँ के हृदय की मांकी प्रस्तुत करता है । 
Pe ५२-५३ ले के माता 200, Ee दुखों से ॥४६-४७॥ 
शब्दाथ--ब्रोध==समभाता | 
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भावार्थ- कष्ण और बलराम दोनों ने माता की चरणा-धूलि ली। | द्‌ 


तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणों के निकट THT उनके चरणों को प्रणाम किया । बन्धुः | 
बान्धवों से मिले तथा 'बड़ों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया । अन्त में सव | गामी 
को समभा-बुझा कर वे विशाल रथ में पीछे जा बैठे । |/ (रथ 
दोनों प्यारे पुत्रों को रथ पर बैठा देखकर यशोदा की व्याकुलता | कष्ट 
बहुत बढ़ गई । उनके दोनों अश्रुपूरां नेत्रों से जलधारा बहने लगी । दुःखानि | मेरे 
से जलकर वे अपने पति नन्द से दीनता से कहने लगीं-- | 
agg दिवस Be om न होवे ।।४८-४६। । कोस 
शब्दार्थ--थाती =धरोहर । हमेश 
भावार्थ--हाय ! यह कैसा अशुभ दिन है ! आज मैं अपने प्यारे | af 
पुत्र से अलग हो रही हूँ । हे स्वामी ! असंख्य गुणों से युक्‍त, प्राणों से भी 
+ प्रिय अपनी इस कृष्ण रूपी धरोहर को मैं ग्रापको सौंपती हू । । पृष्ठ 
| हे स्वामी ! श्राप तो मार्ग में ग्राने वाली कटिन इयों को जानते हैं 
पर ये दोनों कुमार ग्रभी तक कहीं भी नहीं गए हैं (इसलिए मार्ग में ग्रान 


वाले कष्टों से mafa हैं) । उन्हे मीठे फल खिलाना तथा सुन्दर दृश्य दिख 
दिखाना । मेरे कूमारों को मार्ग में कोई भी कठिनाई न हो, ऐसा प्रयत्न करना) अपने 
अलंकार - पहले पद में रूपक । |. को; 
खर पवन å 22: - ' भीन देता॥५०-५१॥ | 
` भावार्थ--मेरे प्यारे बालकों को तेज वायु कष्ट न पहुंचा सके FE | देही 
सूर्यं की किरंणों की उष्मा से बचाते रहियेगा । आवश्यकता समभने पर | निक 
र aig में बैठाना और ध्यान रखना कि इनके मुखरूपी कमल मुरा नहीं जाये। | बच 
इन्हें प्यासा देखकर निर्मल जल मंगा कर पिलाना । कुछ भूखा होने | आरि 
पर ही पकवान (जो मैंने बनाकर रख दिए हैं) खिलाना । aaar सारा दिव | ४ 
पुत्रों का मुख देखते-देखते व्यतीत कर देना । इनके सुन्दर होंठ ek बर | 
पाये, व्यान रखना | | a: 
ग्रलकार--५०व पद में उपमा । प्राथ 
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इाब्दा्थ--तुरग=षोड़े । कृवामा=वुरी स्त्रियां । वामता==दुष्टता । 

भावार्थ--रथ के दोनों घोड़े शक्तिशाली तथा वायु के समान शीघ्र- 
गामी हैं । इन्हें श्रधिक तेज मत दौड़ने देना और रथ को धीरे-धीरे चलाना । 
(रथ के शीघ्र चलने से वह बहुत हिलेगा और परिणामस्वरूप कुमारों को 
कष्ट होगा i) रथ के बहुत हिलने से कुमारों को कष्ट नहीं होने पाये क्योंकि 
मेरे कूमारों का हृदय बहुत कोमल है । 

हे प्राणानाथ ! सव नगरों में बुरी स्त्रियाँ होती हें । उनकी दुष्टता 
को सज्जन लोग नहीं समझ पाते । ऐसी विष-भरी स्त्रियों से कुमारों को 
हमेशा बचाए रखना श्रौर वे लाड़ले कुमारों के निकट भी नहीं श्राने पाये 
क्योंकि ग्रनिष्ट का डर है । 

अलंकार ५२वें पद में उपमा | 
पृष्ठ ५४--जब ATT र oO लाल AT ॥ ५४-५५॥ 

शब्दार्थ--सुझ्न =पृत्र । मख न्न्यज्ञ । 

भावार्थ-हे नाथ ! amg अपने भोले पुत्रों को मथुरा नगरी 
दिखाने के लिए ले जाएं तो दुप्टों से बचाकर रखना । आप कुमारों को 
अपने साथ ही रखना तथा साथ ही घर लाना । एक क्षण के लिए भी पुत्रों 


. को अपने नेत्रों से द्र मत करना | 


धनुष-यज्ञ-सभा में मेरे पुत्रों को देखकर यदि कंस की भोहें जरा भी 
टेढ़ी हों श्र्थात वह जरा भी क्रोधित हो तो अवसर के श्रनुसार युक्ति 
निकाल लेना जिससे राजा क्रोधित न हो सके और मेरे पुत्र उसके कोप से 
बच जाए । 
यदि विधि aa ee 

शब्दार्थ --विधिवश =भाग्यतश | 

भावाथ --यदि दर्भाग्यवश राजा कस ने कुछ और ही निश्‍चय किया 
हो अर्थात कष्ण का अ्रनिष्ठ करने की सोची हो तो बड़ी दीनतापूवक यह 
प्राथना करना-- २दि आपकी दृष्टि मलिन हो गई अर्थात्‌ यदि आप कपित 


जाऊंगी मैं ॥५६-५७॥ 
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हो गए तो हंम जीवित नहीं रह सकेंगे क्योंकि ये दोनों पुत्र ही मेरे प्राणो | 
का श्रवलम्ब हैं । | श्र 
| ॒ 
इनका शुष्क ग्रर्थात्‌ उदास मुख देखकर मेरा हृदय ही सूख जाता है। | g 
इनके कष्टों को देखकर मेरा हृदय काँप जाता है । हे नाथ ! यदि मेरे पुत्रों | J 
पर कोई भी विपत्ति श्राई तो यह पृथ्वी फट जायेगी ओर मैं उसी में समा |. प 
जाऊंगी | | 
पुष्ठ ५४-५५--जागकर' "“" `" बिताती ॥५८-९७ | _ 
.. भावार्थ--यदि मेरे पुत्रों को थोड़ी सी भी. बेचैनी होती तो मैं सारी | i 
रात्रि जागकर काट देती थी । ऐसे प्यारे पुत्रों को यदि जरा भी कष्ट हृप्रा | ळू 
तो हमारा हृदय HY चूर-चूर नहीं होगा । 
शीत ऋतु में रात्रि aga ठंडी होती है पर मैंने इस सर्दी को कभी | a 
भी सर्दी नहीं माना श्रर्थात्‌ ठंड की परवाह न की । पुत्र को गोद में लेकर = 
शीत से काँपती रहती थी (पर उसे कष्ट नहीं होने दिया)। यदि वहतब | प्र 


भी खुश न. होता तो सारी रात्रि क॑ खड़े-खड़े श्रौर घूम-घूम कर व्यतीत | र 


कर देती थी । 2 

विशेष--माता द्वारा बालक के पालन-पोषण का सच्चा व सजीव | g! 
चित्र कवि ने खींचा है । ; 
a e °: EEEO E| 


भावार्श-श्रपते पुत्रों के सुख के लिए मैंने कभी भी श्रपने सुख की T 
श्रोर ध्यान नहीं दिया । मैं तो पुत्र के सुख से ही सुखी रहती थी । हे नाथ! | 7 
मैंने तो इसका उदास मुख भी कभी नहीं देखा wala उसे .तनिक भी कष्ट | 
नहीं होने दिया । हाय ! ग्रब मैं श्रपने प्यारे पुत्र का दुःख कँसे देख सकूगी। | 


| 


हें स्वामी ! यह मैं भली-भांति जानती हँ कि तुम्हारे हृदय का भी यही | x 
ANI JA एकमात्र धन हे. तब भी कहे बिना मेरा हृदय नहीं मानता, इसी | गो 
लिए लाचार होकर मैंने भ्रापसे यह निवेदन किया है । | बी 


ग्र्ब अधिक : Cov > oe लाड़िलो को 1131! | 
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भावाथ --हे स्वामी ! मैं श्रापसे श्रौर अधिक क्‍या कह सकती ह । 
श्रापसे श्रोर श्रधिक कहना वास्तव में श्रनुचित ही होगा । श्रब मैं अपने दोनों 
हाथ जोड़ भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि श्राप श्रपने दोनों प्रिय 
पुत्रों सहित कुशलपूर्वेक घर लोटे । : 
सारी बातें डर Ws ele फूटती सी ॥६३-६४॥ 

श॒ब्दाथ --उच्छवास =m । श्राविभूता=व्यक्त । 

भावार्थ --नन्द की पत्नी यशोदा के यह कष्टकर कथन सब लोगों 
को बहुत व्याकुल करते थे प्रोर दुःख पहुंचाते थे । उपस्थित नर-समुदाय 
का शेष da भी समाप्त हो गया ओर सब रोने लगे । सम्पूणं पृथ्वी पर 
शोक की श्राहें छा गई | 

सारे श्राकाश में निराशा व्यक्त हो रही थी । दिशाओं में भी दु:ख 
की मूर्ति प्रकट हो जाती थी, तात्पर्य यह है कि श्रतिशंकित हृदय कोई भी 
श्राशावान्‌ कल्पना नहीं कर सकता था | ब्रज की दुःखावस्था देखकर ऐसा 
प्रतीत होता था मानो पृथ्वी के feat से दु:ख की विशाल धारा निकल 
रही थी । 

ग्रलकार--६३व पद में ग्रतिशयोक्ति तथा ६४वों पद में उत्प्रेक्षा है। 
पृष्ठ ५६-सारी बाते ४ न सभी को ॥६५-६६॥ 

शब्दार्थ —प्रबोधा==समभाया । हाहा=्=गिड़गिडाना । 

भावार्थ नन्द ने अपनी पत्नी की सम्पूर्णं बाते दुःखपूवंक सुनीं। 
तत्पश्चात्‌ मधुर चचनों से उसे समझाया तथा धेयं दिलाया । फिर उपस्थित 
जन-समूह्‌ को भी धेयं देकर वे भ्रक्रूर सहित श्रपने रथ पर जा चैठे । 

जब नर-समुदाय ने रथ को जाता देखा तो वे सब उसे घेर कर वेठ 
गए । वे इतनी कष्टकर बातें कहने लगे कि पत्थर जेसे हृदय भी द्रवित हो 
जाए । पहले तो कृष्ण से गिड़गिड़ा कर विनती करने लगे (कि Fa जाइए) 
श्रौर फिर उदास होकर कहा--यदि ध्रापको वश्य जाना है तो हम सभी 


को साथ ले चलो । 
बीसों ad == > = मेँ fae ar ॥६७-६८॥ 
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शब्दार्थ-रासें =लगामें । चक्रन्न्पहिया | , 

भावार्थ अनेकों व्यक्ति रथ के पहिए दोनों हाथों से पकड़ कर 
बैठ गए जब कि अनेकों ने विशाल घोड़ों की जोड़ी की लगामें पकड़ ली। | 
अनेक व्यक्ति उस चंचल रथ के सम्मुख भूमि पर लेट गए वयोंकि दानो | 
बालकों का मथुरा-गमन सभी को श्रप्रिय लग रहा था । लोगों को अत्यन्त |, 
कष्ट से पागल होता देख नन्द रथ से नीचे उतरे और इस प्रकार समभाते | 
लगे तुम लोग इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो और रथ को क्यों रॉक रहे | 
हो श्रर्थात्‌ इतने व्य.कुल मत होश्रो ओर रथ को मत रोको क्योकि मैं दो 
दिन में ही श्रपने हृदय-धन को लेकर वापिस ग्राऊंगा । 
देखो लोगो Fi में यशोदा ॥७६-७०॥ | 

शब्दार्थ--चेतनाशून्य -- मूच्छित । 


. भावार्श-तत्पश्चात्‌ नन्द ने नर-समुदाय का ध्यान चढ़ते हुए दिन 
की ओर दिलाया और कहा कि दिन चढ़ने के साथ ही साथ धुप भी बढ़ती | 
जायेगी । इसलिए यदि रथ को ate रोका जायेगा तो उल्टे कष्णा को कष्ट | 
हो होगा । इसी प्रकार के मधुर वचन कहकर व सब को रथ के पास से | 
हटाकर वे तत्काल रथ में जा बैठे और उसे शीघ्रता से चलाया | | 

दोनों तीव्रगामी घोड़े उचक कर चले तथा रथ को शीघ्रता से खींचने | 
“लगे । आकाशा की सम्प्रा दिशाओं में हाय-हाय का स्वर गंजने लगा । ब्रज | 
के सम्पूरां प्राणी मूच्छित-प्रायः होकर रोने लगे । यशोदा चेतनाहीन होकर | 
पृथ्वी पर गिर पड़ीं । 
TS ५७-जोग्रातीथी = --- ` मिटा जा ॥७१-७२॥ | 
शब्दार्थं श्रान्त = विक्षिप्त, पागल । | 
भावार्थ--घोडों के टापों से उड़ी मार्ग की जो धूलि सामने से श्रा | 
रही थी, उसके निकट जाकर एक विक्षिप्त सी लड़की कहने लगी-हैं | 


पूलि ! तू इतनी पागल क्यों हो रही है, क्या तू भी कष्ण से अलग होने के 
कारण बेचन है ? ः 
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हे धूलि ! तू मेरे निकट श्रा R हृदय से चिपट जा और नेत्रों में 
बस जा। तू मेरे अंगों पर max गिर जा और मुके संतीष प्रदान कर । 
श्रो धूलि ! मैं तुझे श्रपने हाथों से स्पर्श करके सुख अनुभव करती हूँ क्यों 
कि तू मेरे प्रिय के पास से श्रारही है इसलिए मेरा क्लेश दूर हो जायेगा | 

विशेष--सच्चा प्रेमी अपने प्रिय की घूलि तक से प्रेम करत। है । 
इन पदों में सच्चे प्रेम की स्पष्ट भांकी है। 
रत्नों वाले ip ५ -- दिखाती ॥७३-७४॥ 

शाब्दार्थ~किम्वा==भ्रथवा | श्रलक==वालों की लट । 

भावार्थ--हे घूलि ! यदि तू श्रीकृष्ण के रत्नजटित मुएट पर जा 
चैठती तो श्रलौकिक स्थान प्राप्त करती । यदि तू कृष्ण की लट पर छा 
जाती तो aara सुन्दर प्रतीत होती । हे घूलि ! तू तो मेरे समाग ही पूणां 
रूप से दुर्भाग्यशालिनी है तभी तो अत्यन्त कान्तिवान्‌ पाँव रूपी कमल पर 
न चिपट सकी । 

यदि तू उस विशाल रथ में कहीं भी जाकर बैठ जाती ग्रयत्रा उन 
दोनों घोड़ों के शरीर पर जा लगती तो तू अपने दिय सम्बन्ध (श्रीकृष्ण) 
के साथ चली जाती श्रौर शान्ति प्राप्त करती और मेरे समान ही पागल 
होकर क्यों भटकती । 


ee = fet ही को ॥७५७६॥ 


हा! मैं Se 
शब्दार्थ--अपर ->दूसरी । 
भावार्थ--हाय ! मैं अपने हृदय के कष्ट को किस प्रकाळ्ल प्रकट 


नृष्य-पात्र से घृणा होने लगी है । यदि मैं घोड़ा, 
रथ तथा पताका होती तो प्यारे कृष्ण के साथ चली जाती श्रोर इस fare 
का कष्ट तो नहीं पाती 1 दूसरी बालिका अत्यन्त व्याकुल होकर बोली-- 
हे सखि | अ्रव मैं बया कहूँ? अंब तो मुके रथ की पताका भी इष्टिगोचर 
नहीं हो रहीं । श्रव तो ग्राकाश में थोड़ी सी धूलि ही उड़ रही gle 
पगली ! अव इस घूलि को ही आँख भर कर (दिल भर कर) a SiN 

ere स्यात ताट Sha 


करू । मेरे हृदय को त्तो म 
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शब्दार्थ --भ्राली --सखि | 

भावार्थ--हे afa! मेरा हृदय अत्यन्त व्याकुल हो रहा है ale 
कलेजा मुह को आ रहा है ्रर्थात्‌ निकल पड़ना चाहता है । मेरे हृदय में 
ज्वाला सी जल रही है और मैं उकता गयी हुं । कृष्ण को लेकर रथ gg 
बहुत हुर चला गया है। हाय ! श्रव तो मुझे धूलि भी नहीं दिखाई देती 
(क्योंकि रथ ग्रःयधिक दुर चला गया है) | 

जब तक मेरे कानों में घोड़े की टापों का शब्द श्राता रहा और रथ 
पर फहराती हुई ऊंची ध्वजा दिखाई देती रही और जब तक रथ की ang 
गति से उड़कर थोड़ी सी भी धूलि आकाश में छाई रही, तव तक सभी 
व्यक्ति इसी प्रकार खड़े रहे और वाते करते रहे । 
तदुप रान्त 000 a 505 जनम डली ।।७३॥ 

गब्दार्श--विमोचती==छोड़ती | 

भावार्श--उसके पश्चात्‌ अत्यन्त दुःखित यशोदा अपने नेत्रों से जल 
बरसाती अपने घर को चली गई। यशोदा को घर जाता देखकर वहाँ 
उपस्थित व्याकूल जन-समुदाय श्रपने-श्रपने घरों को चला गया । 
धाता ७०० eee eee eee किसी ने ngon 

शब्दाथ --धाता--त्रह्म,, विधाता | 

'भावार्थ--विधाता द्वारा निमित होकर तथा पृथ्वी पर जन्म लेकर 


भ्रनेक प्राणियों ने वैभव पाकर खोया, है । परन्तु.जेसा. प्यारो वैभव ब्रज- 


भूमि ब्ले पाकर खो दिया है, वेसा वैभव पृथ्वी पर भ्रन्य किसी ने नहीं खोया । 
षप्ठ सग 
पष्ठ ५६--धी रे-धो रे eee = से थे ॥१-२॥ 


शब्दार्थ--पद्मिनीनाथ = सूयं । दोषा= रात्रि । उद्‌ भ्रान्त--पागल । 
भावा्थे--श्रीकृष्ण के चले जाके के पश्चात्‌ धीरे-धीरे दिन छिप 
गया श्रौर सूयं भ्रस्त हो गया 1 उतके.पस्चात्‌ राति ग्राई रर व्यतीत. हो 
गई श्रोर दूसरा: दिन-निकल प्राया ! इसी प्रकार भ्रनेक्‌ घड़ियाँ बीत गई 
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श्रौर कई दिन व्यतीत हो गए परन्तु मथुरा से न तो कृष्ण श्राए रौर न 
कोई दूसरा ही श्राया । 
ज्यों-ज्यो दिन बीतते जाते थे, त्यों-त्यों चिन्ता बढ़ती जाती थी । कष्णा 

का समाचार जानने की इच्छा बढती जाती थी और व्याकलता ग्रधिकाधिक 
सताने लगी । हृदय में घबरीहट उत्पन्न होती जारही थी और सम्पूरां ब्रज- 
वासी पागल से प्रतीत हो रहे थे । 
खाते-पीते >> प see वयों न आये ।।३-४॥ 

शब्दाथ --प्रतिथल --प्र त्यक स्थान पर । मिथ:--परस्पर | 

भावाथ --खाते-पीते, चलते-फिरते, उठते-बैठते, सोते-जागते, ग्राते- 
जाते, वन में गोग्रों को चराते व देते-लेते ्रर्थात्‌ श्रपने दैनिक जीवन के 
प्रत्येक कायं को करते हुए सभी ग्वालों तथा म्वालिनों के,हृदय में यही भाव 
भ्राता था कि कृष्ण wa तक वापिस वयों नहीं are 

ब्रजभूमि के कोई भी दो व्यक्ति यदि gag ae होते तो वे कृष्ण के 
मथुरा से न आने की बात ही करने लगते थे । प्रत्येक स्थान पर सब परस्पर 
यही इन करते थे कि दोनों कुमार Fa तक लौट कर क्यों नहीं श्राए । 
पृष्ट ५९-६०-श्रावासों में "' “ देखते थे ॥५-६॥ 

शब्दार्थं -सृपरिसर==मैदान | बिपणिं=दुकान । ढोटे=लड़के । 

भावार्थ-घरों में तथा मंदानों में, दरवाजों में तथां बैठकों में, 
बाजारों में तथा दुकानों में, मग्दिरों तथा मटों में, वाग-बगीचों तथा वनों 
में श्रौर मार्ग तथा श्रमागं में श्रर्थात्‌ प्रत्येक स्थान पर कृष्ण के वापिस श्राने 
के विषय में ही बातचीत हो रही थी । 

श्रीकृष्णा के श्रागमन की प्रतीक्षा के लिए wala उन्हें लोटता हुआ 
देखने के लिए उत्सुक व्यक्तियों की टोलियाँ, मथुरा की ओर जाने वाले मार्ग 
पर प्रतिदिन कोसों तक जाती थीं । कृष्णा को श्राता हुश्रां देखने के उद्देश्य से 
भ्रनेक ग्वाले ॐचे-ऊंचे वक्षों पर चढ़ जाते थे और कई घंटों तक वृक्ष पर 
बठकर प्यासे नेत्रो से मार्ग जोहते थे । 
पृष्ठ ६०--आके बैठी”: श्र "**भात दूंगी ॥७-८॥ 
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aeg मोखों=खिड़कियों । तन्वंगी =क्षीण शरीर वाली स्त्री । 

भावार्थ--भ्रपने घरों की खुली छतों पर, खिड़कियों में से तथा मागं 
पुर वने प्रकात्रवान रोशनदानों में चिन्तायुक्त तथा व्याकुलता से पागल | 
स्त्रियां बेठी थीं । उनके दोनों नेत्र वन की श्रोर जाने वाले मार्ग को देख | 
रही थीं । 

यदि किसी के घर में कौग्ना आकर बैठ जाता तो उस घर की क्षीणा- | 
काय गृहिणी (कृष्ण के विरह से क्षीण) कौए से कहती हे कौग्ने ! कया | 
कृष्ण झ्रागए हैं यदि ग्रागए हैं तो तू बंठ, मैं तुझे खाने के लिए प्रत्येक दिन 
दुध और भात दूंगी । 
ग्राता कोई oe a He आये negon 

शब्दाथ--रेणश्रों - घूलि कणों | 

भावाथ--यदि कोई व्यक्ति मथुरा की ओर से आता दिखाई देता | 

/ तो सब बड़ दुःख के साथ उससे श्रनेक बातें पूछते । इसी प्रकार यदि कोई 

यात्री मथुरा की श्रोर जात। दिखाई देता तो सब उसके द्वारा प्रनेकों संदेश 
श्रीकृष्ण के नाम भेजते थे । 

ब्रजभूमि के सब फूल-पत्तों, वृक्षों, बेल व लताश्रों, भवनों, मार्गों तथा 
वाटिकाग्रों के कण-कण से सदव एक ही शब्द निकल रहा था कि मेरे 
प्यारे कृष्ण श्रब तेक घर वापिस क्यों नहीं श्राए 


प ६०-६१--यदि दिन E ग्रा रहे हैं ॥११-१२॥ 
शब्दाथू--नियत--नियुक्त । | 
व भावाथ--कृष्ण के वियोग में यदि दिन कटजातातो रात्रि काट | 


नहीं कटती थी । यदि रात्रि व्यतीत हो जाती तो दिन बिताना मुश्किल हो | 
जाता तथा कल्प के समान बड़ा दिखाई देता । क्षण-प्रतिक्षण यशोदा व्याकुल | 
होती जा रही थीं तथा यही रटती रहतीं थीं कि कृप्ण नहीं आए, कृष्ण | 
नहीं भ्राए । | 
अपने प्रिय पुत्र का ग्रागमन जानने के लिए वे अनेकों व्यक्तियों को | 
मार्ग में देखने को भेजती थीं । दोनों कुमार कुशलतापूर्वक Ag हैं, ऐसा 

' समाचार सुनाने के लिए श्रनेकों व्यक्ति नियुक्त कर दिए थे । 
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पृष्ठ ६१--दिन-दिन'** = “सजा के ॥१३-१४॥ 
शब्दार्थ--पथस्रम--मार्ग की थकावट | वार"-दिन । 
भावार्थ--यशोदा सारे दिन दरवाजे पर बैठी रहती थीं । कृष्ण का 

मार्ग देखते-देखते वे सारा दिन व्यतीत कर देतीं । यदि कोई यात्री श्र ता 

दिखाई देता तो उससे यही पंछती थी कि मार्ग में उसने कप्ण को भ्राता 
तो नहीं देखा । 

अपने पुत्र की मार्ग की थकावट को दूर करने के लिए वे श्रनेक मेवे 
सरस फल, वहुत सी मधुर मिठाई, दूध तथा अनेक व्यंजनों को वतंनों में 
सजाकर प्रतिदिन रखती थीं । 

जब कुवर z; 002 रुद्ध होता ॥१५-१६-१७॥ 
रब्दार्थ--पुर-वनिता ==ग्राम-वधू । 
भावार्श-जब सारा दिन बीत जाता और कृष्ण न आते तो दुःखी 

होकर वह सब सामान बाँट देती थी । दिन-प्रतिदिन हृदय में निराशा बढ़ती 

जाती थी और नेत्रों में ग्रम्धकार छाता जाता था | 

जब कोई ग्राम-वघू श्राकर पूछती कि कोई संदेश आया है तो वे उस 
का मुह पागल की तरह देखती थीं । यदि कभी वह्‌ कुछ कहना भी चाहतीं 
तो नहीं कह पाती थीं क्योंकि उनका गला शोक के कारणा अवरुद्ध हो 
जाता था | 

पृष्ठ ६१-६२-यदि कुछ '” HIS देगी ॥१७-१८॥ 
शब्दाथ--विमना=उदास | रव=शोर । 
भावार्थ-यदि घर की दामियाँ उन्हें कुछ समझाने का प्रयत्न करती 

तो अत्यन्त व्याकल हो जातीं ग्रौर उस समभाने-बुकाने पर व्यान नहीं दे 

दिन-प्रतिदिन यशोदा way शरीर की सुध-बुध भूलती जा रही थीं और 
प्रत्यन्त उदास व चिन्ताकूल वनती जा रही थीं । 

यदि afat दही-मंथन को बैठती तो मंथन से उत्पन्न शब्द उन्हें 
बेचैन कर देता (क्योंकि दही बिलोने से कृष्ण की याद झा जाती थी) ! 
दासियों का दही-बिलोना रोक देतीं श्रोर कहतीं क्या तुम सब मिलकर मेरे 
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कानों को फोड़ देगी । तात्पर्य यह कि दही बिलोने का स्वर उन्हें केश 
लगता था । 
पृष्ठ ६२-दुख-वश = an को यशोदा ॥१६-२०॥ 

शब्दाथ--शा रिकार्ये -- मै नाएँ । यजन "यज्ञ । 

भावार्थ--कृष्ण विछोह के दुःख के कारणा सारे कार्य प्रायः बन्द 
हो गए थे । सब व्यक्ति श्रपना मन मसोसे घर पर पड़े रह कर समय काट 
देते थे । यशोदा के कण्ट को देखकर dare भी चुप थीं और सारे घर में 
उदासी छाई हुई थी । 

यशोदा प्रतिदिन श्रनेकों देवताश्रों से मिन्नते मांगती थीं ade ब्राह्मणों 
से बहुत से यज्ञ कराती थीं। वे प्रतिदिन घर पर किसी ज्योतिषी को बुलातीं 
प्रौर पंछती कि कष्ण कब ग्रायेगे | 
सदन ढिग = oe 205 हगों को ॥२१-२२॥ 

शब्दार्थ--ढिग-- निकट | श्रयुत--दस हजार | 

भावार्थ--घर के निकट यदि पत्ता भी हिलता श्र्थातू अल्प शब्द 
भी होता तो यशोदा बड़ी उत्सुकता से कान उठाकर सुनने लगतीं (बड़ 
ध्यानपूर्वक सुनने लगती) । अ्रगर मार्ग पर कुछ घूल उड़ती दृष्टिगोचर होती 
तो वे हजार नेत्र लगाकर अर्थात्‌ अत्यन्त ध्यान से देखने लगतीं । तात्पर्य 
यह कि हर साधारण बात से उन्हे ऐसा लगता कि वस कृष्ण ग्रा गए | 

यदि कोई व्यक्ति घर की प्रोर aferar से श्राता होता तो वे दोनों 
हाथों से श्रपना हृदय थाम लेतीं (शायद ag उन्हीं के पास कृष्ण का समा- 
चार सुनाने भरा रहा है) । परन्तु जब वह घर से आगे दूसरी झोर जाता 
हष्टिगोचर होता तो वे श्रपने हाथों को हृदय से उठाकर नेत्रों पर रख लेती 
थीं mata नेत्रों को बन्द कर लेती थीं जिससे जाते हुए पथिक को न 
देख सके | ; 

ग्रलंकार--२१बे पद में उपमा है । 


क ६२-६३--मधुवन . ` ` कामिनी का ॥२३-२४। 
शब्दार्थ-वदिता=बढ़ रही थी । . 
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भावार्थ--यदि उन्हें मथुरा की श्रोर से शीघ्रता से ग्राता ग्राकाश 
में कोई पक्षी दिखाई देता तो वह उसे ऐसी कातर दृष्टि से देखती कि उन्हें 
देखने वाले के हृदय के खंड-खंड हो जाते । 
यशोदा की केवल दृष्टि ही मार्ग पर लगी हो, ऐसा नहीं था बल्कि 
उनके हृदय में कृष्ण श्राने की इच्छा बढ़ती ही जाती थी । यशोदा के 
शरीर का रोम-रोम प्रतिक्षण अपने प्यारे पुत्रों की प्रतीक्षा कर रहा था । 
पृष्ठ ६३--प्रतिफल s n कान्ति वाला ॥२५॥ 
शब्दार्थ निमिष=क्षण । i 
भावाथ--उनके नेत्र प्रत्येक क्षण (हर समय) कृष्ण को देखना 
चाहते थे । हर समय उसी साँवली मूर्ति का ध्यान बना रहता था । न'द 
की पत्नो यशोदा प्रतिक्षण यही चाहती थीं कि कृष्ण ग्राएँ और वे कृष्णा 
का मेघ के समान सलोना व दीसिमान मुख देख सके । 
अ्रलकार--उपमा | 
रोग चित्ता ee वातायनों से ॥२६-२७॥ 
. शब्दार्थ--जलद-वपु--मेघ जैसे शरीर वाले, ETT | सद्गंध=सुगन्धि। 
भावाथ'---राधा रो-रोकर चिन्तापूर्वक अपना दिन व्यतीत कर देती 
थीं । उनके नेत्रों में सदा जल भरा रहता था और पगली सी लगती थीं । 
जिस प्रकार मेघ-दशंनों के लिए पपीहे बेचैन होते हैं, उसी प्रकार ग्रत्यन्त 
शोभावान कुष्ण को देखने के लिए राधा उत्सुक थीं । उनके हृदय में कृष्ण 
'को देखने की लालसा व व्यथा बढ़ती ही जाती थी | 
एक दिन वह अपने घर में उदास ्रकेली बैठी थीं, उनके दोनों नेत्रों 
से अ्श्रुजल पृथ्वी को भिगो रहा था। उसी समय प्रातःकाल बहने वाली 
सुगन्धित वायु ने खिड़कियों में से इस घर में प्रवेश किया । 
ग्राकेपरा : vee  स्तिग्धता थी ॥२८-२६॥ 
शब्दार्थ --सौरभीला==सुगर्धित | पक्ष्म--पलके | क्षिति = पृथ्वी ॥ 
` भावाथ--उस वायु ते सम्पूर्ण घर को सुंगन्धित कर दिया और इस 
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प्रकार राधा के शरीर का सारा संताप समाप्त करना चाहा। राधा के | 
wT नेत्रों की पलकों में जो जल की बूंदें विद्यमान थीं, उन्हें इस वायु | 
ने धीरे-धीरे बड़ी चतुराई से पृथ्वी पर गिरा दिया । 
वायु की ये दुलार भरी चेष्टाए राधा को तनिक भी अच्छी न लगों, | 
इसके विपरीत शत्रुतापूणां कायं प्रतीत हुआ । वायु की मन को लुभाने वाली 
सुगन्धि राधा के चित्त की शान्ति को नष्ट कर रही थी ग्रर्थात ara के | 
बिरह के कारण सुगन्धित वायु कष्ट पहुंचा रही थी । वायु का माधुर्य रधा | 
के हृदय को व्याकुल कर रहा था | 
विशेष--प्रकृति का उद्दीपक रूप विरह में धिक कष्टकर लगता है। 
TS ६४--संतापों को oa aie “मुझे है ॥३०-३१॥ | 
. शब्दार्श-कालिम्दी =यमुना । पुलिन--किनारा | सीकरों--कर्णों, | 
बूंदों । पापिष्ठे == पापिन । | 
भावार्थ - अपने कष्टों (विरहाग्नि) को अधिक बढ़ता देखकर, दुःखी | 
होकर राधा उस सुगन्धित वायु से कहने लगीं - हे प्रातःकालीन प्यारी वायु! 
मुझे इतना क्यों सता रही है। क्या कालगति की क्रूरता के साथ-साथ तू 
भी दुष्टा हो गई है (जो मुझे कष्ट दे रही टे) 
४ हे वायु ! तू यमुना के सुन्दर तट पर भ्रमण करती सजल हो गई | 
है! या रेमयारे पुष्पों को चुम्बन ले ले कर तू सुगन्धित हो गई है । तूने | 
जलकणों का भार उठाया gare naia तू प्रत्येक दृष्टि से श्रेष्ठ और सुख- | ं 
कारी है । हे पापिन ! इसके पश्चात्‌ भी तू मुझे दग्ध कर रही है । | 
विशेष--जलकरा युक्‍त व सुर्गा घत वायु शीतलता पहुंचाने वाली | 
होती है परन्तु राधा को वही कष्टकर लग रही है। 89 
क्यो होती है see ... ००० तू सुना दे 1133-330 | 
शब्दार्थ---प्रणत जन=सञ्जन व्यक्ति | | 
भावाथ' हे पवन | तू इतनी Ios. “sh क्यों है और मेरी व्याकुलता l 
गी = बढ़ाए जा रही है। (तू मेरे लिए नई तो नहीं है) पुरानी परिचित | 
हे ग्रोर मुझे ग्रत्यन्त प्यारी-है। मेरी बात सुन,-मुझे मत सता और अपने 
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इस उल्टे (सुख न पहुँचा कर दुःख पहुंचाने के) व्यवहार को त्याग दे । 
(क्या तू नहीं जानती) कि सज्जन व्यक्तियों के कष्ट दूर करने से बड़ा पुण्य 
मिलता है । 

हे पवन ! मेरे प्यारे कृष्ण जा मेघ जैसे सलोने हैं तथा जिनके नेत्र 
कमल जसे प्रिय हैं, न तो मथुरा से स्वयं वापिस आए और न ही उन्होंने 
कोई सन्देश ही भेजा । मैं उनके विरह में रो-रोकर पागल हो रही हूं इस 
लिए तू कृष्ण के पास जा मेरा सारा कष्ट उन्हें सुना दे । 

HAPIT- 224 पद में उपमा | é 
हो पाये मर p a *“““ वना दे ॥३४-३५॥ 

शब्दार्थं उन्मूलती -- नष्ट करती । थल =स्थल | 

भावार्थ--यदि तुक से यह नहीं होने पाये ग्रर्वात्‌ मेरे कष्टों को 
नहीं सुना पाये तो अपने चतुर श्रभिनय से मेरे रोने, व्याकूल होने श्रादि को 
ही दिखा दे ग्रयवा मेरे प्रिय के पास से कोई सुन्दर वस्तु ही ले ग्रा । हाय ! 
मैं मरी जा रही हूं, मेरे प्राणों की रक्षा कर । 

हे पवन ! तु प्रत्येक स्थान पर जा सकती है । तेरी गति श्रत्यन्त तेज 
है। तू सरलैँ प्रकृति की है और दूसरों के gai का कष्ट मिटाती है । हे 
पवन ! मुझे तुझ पर बहुत विश्वास है । हे बहिन ! किसी न किसी प्रकार 
मेरी बिगड़ी बात बना दे naig मेरा सन्देश कृष्ण तक पहुंचा दे | 
पृष्ठ ६५--कालिन्दी `` -- विश्राम लेन। ॥३६-३७॥ 

राव्दार्थ — धवल-गृह=इवेत भवन । प्रशोभी=शोभायमान । 

भावार्थ - यमुना के तट पर अनेक रमणीक बागों से सम्पन्न ऊचे- 
ऊ चे श्वेत भवनों की श्रेणियों से शोभायमान, प्रत्यन्त अ्रनोख/ नगर मथुरा 
है। उसी नगर में मेरा प्राणेशवर है । हे पवन ! मेरा यह सूना घर छोड़ 
कर तू शीघ्र ही वहाँ जा । 

हे पवन ! जैसे ही मेरा घर छोड़ कर तू कुछ ही MT बढ़ेगी, मार्ग 
में भ्रनेक सुन्दर-सुन्दर ब.ग-वाटिझाएँ मिलेंगी sa वाटिकाओं में प्यारी- 
प्यारी छाया विद्यमान होगी जो तुझे श्रपने मधुर शब्द से मोहित कर देगी । 
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तेरा दिल वहाँ रुकना चाहेंगा पर मेरे कष्ट को ध्यान में रखते हुए तू वहा 
y g 
विश्राम करने के लिए रुकना नहीं । 
विशेष--छाया कोई शब्द नहीं करती परन्तु छाया- आच्छादित उन 
कुंजों में विद्यमान पक्षी मधुर शब्द करते हैं। 


T 


थोड़ा mÙ CR र ke सा बनाना 1135-39) 
शब्दाथ -- रव=कलनाद ¦ मुह्यमाना =मो हित होती हुई । परस=स्पञ्गं। 
भावाथ हे पवन ! प्रागे जाने पर तुझे वृन्दावन मिलेगा | यह 
वृन्दावन पक्षियों के मधुर कलनाद से गुंजित, सुन्दर पुष्पों से सज्जित, ग्रनेक 
सुन्दर वृक्ष व लताग्रों से शोभायमान तथा मन मोहने व.ला है । इस सुन्दर 
वन से मोहित होकर वहीं रुक नहीं जाना, आगे बढ़ना | 
जाते समय यदि मार्ग में कोई थका हुआ रात्री दिखाई दे तो उसके 
पास जाकर उसके कप्टों को नष्ट करना। तू उसके शरीर को धीरे-धीरे 
स्पश करना और उसकी उष्णता हर लेना । (तू पुष्पों की सुगन्ध से gafea 
होगी), इस सुगन्ध से थके हुए यात्रियों को प्रसन्नचित करना | 
संलग्ना 550 ०65 eeo see मिटांना 1॥1४०-४१॥ 
EAE ¬ निधूँली --धूल-रहित, स्वच्छ । विक्ृत--श्रस्त-व्यस्त | 
> भावार्थ--सुख प्रदान करने वाले तथा थकावट दुर करने वाले जल- 
कणा से भरपुर होकर तथा अनेक पुष्पों की श्रानन्ददायक सुगन्धि लेकर 
GEN Se होकर प्रस्थान करना | क्रोधित ग्रर्थात तेज मत होना जिससे 
मागं में यात्री शान्ति प्राप्त कर सकें | 
i ci T पवन ! ue में यदि कोई लज्जाशील महिला यात्री दृष्टिगोचर 
ह ता उसके वस्त्रों को प्रस्त-व्यस्त मत करना । इसके विपरीत यदि वह 
थकी दिखाई दे तो ग्रमने अंक में लेकर उसकी क्लान्ति को दूर करता | 
उसके होठों तथा कमल समान सुन्दर मुख की मलीनता को नष्ट कर देता। 
 भलकार-४१बे पद में चौथी पंक्ति में उपमा | 
पृष्ठ ६६--जो पुष्पों 3०० नच।ना ।।४२-४३॥ 
शब्दार्थ--कै लि--प्रेम क्रीड़ा | . न 
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भावार्थे हे पवन ! यदि श्रमर-श्रमरी का जो डा पुष्पों पर ग्रानन्द 
से वेठा रसपान कर रहा हो तो सज्जनता दिखाना श्रर्थात उन्हें उड़ाना मत । 
कि काई पुष्प थोड़ा सा भी न हिले (अन्यथा वे उड़ जायेगे 
A उनके प्रम-ग्रालाप में बाधा होगी) | और उन्हें वि हट 
न होने पाये । उनकी प्रेम क्रीड़ा में W विघ्न नहीं Pa nese 

यदि तू यमुना के किनारे किल्ली स्थान से निकले तो उसके नीले. जल 
का स्पर्श करके अपने शरीर की उप्णाता को शान्त करना । यदि तुम्हारी 
इच्छा हो तो यमुना किनारे पर कमलों से क्रीडा करना या (तीव्र चलकर) 
छोटी-छीटी सुन्दर तरंगें उठाना । ; 
प्यारे-प्यारे ¬ ©" सर्वांग होना ॥४४-४५॥ 

शब्दाथ ~ किशलय =कोंपल | कामी >> इच्छुक | 

भावार्थ-यदि तू वृक्षों की प्यारी-प्यारी कोंपलों को कभी हिलाए 
तो इतना ma-na कि वे कोंपलें टूट न जाये । यदि तू वृक्षों की शाखाओं 
श्रौर पत्तों से क्रीड़ा करे तो ena रखना कि पक्षियों के बच्चों को तनिक 
भी क्ट न पहुंचे | ‘ 

यदि मार्ग में कोई रोगी पड़ा हो जिसे तेरी ज॑ंसी श्रानन्ददायक 
मधुर पवन को आवश्यकता हो तो मेरी कष्टदायक ग्रवस्था भूल कर उस 
रोगी के सम्पूणं अंगों को शान्ति प्रदान करना तथा सारा क्लेश दुर करता । 
कोई क्लान्ता १९० coo 900 वनों में ॥४६-४७॥ 

शठ्दाथ --वापिकाऱरबावडी । वीथिका =्=वाटिका । 

भावार्थ--यदि सवेत पर कोई थकी हुई किसान की पत्नी इष्टिगोचर 
हो तो उसके शरीर को धीरे-घीरे स्पर्श करके उसकी थकावट दूर कर देना | 
यदि कोई बादल श्राकाश में जा रहा हो तो उसे उड़ा कर नीचे ले आना 
ओर इस प्रकार खेत में छाया करके धूप से तप्त उस स्त्री को सुख पहुंचाना। 

हे पवन ! बागों में, बगीचों में, वावली और तालाबों में, पुष्पों से 
भाच्छादित नये-नये वृक्षों में, पत्तों से लदे पोधों में तुम ठहर मत जाना 
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(क्योंकि ये सब मनमोहक होते हैं) । वाटिकाग्रों, कमलों, वनों तथा वन- 
मार्गो पर श्रासक्त होकर वहीं रुक मत जाना | 
पृष्ठ ६७--जाते-जाते ‘3 “x देख जाना ।।४८-४६॥ 
i शब्दार्थ--श्रके =सूर्य । श्रटन = भ्रमण । उद्यू क्ता =शी घ्रता । 
भावार्थ-चलते-चलते मथुरा नगरी पहुंच जाना । अलौकिक सुन्दर 
नगरी मथुरा को उत्सुकता से देखकर मोहित हो जाना । पर्वत जैसे ऊंचे 
भवनों तथा उन पर रखे हुए सूर्य जेसी कान्ति वाले कलशों को देखकर तुझे 
maad होगा | 
यदि तेरी इच्छा हो तो मकानों के पर्वत-शिखर जेसी मुंडेरों पर जा 
कर AGIA छटा वाली ध्वजाग्रों को उड़ाना । महलों में भ्रमण करना तथा 
भ्रांगनो में विहार करना और शीघ्रता से agidi ज॑से घर देखना । 
लंका र--४८वे पद में उपमा । 
aawat ` ` मोह लेना ५० HU 


शब्द।र्थ--वास-- श्वास । कान्तता = सुन्दरता । 

भावाथं-कूंजों, बागों, वनों, यमुना के किनारों या घरों में किसी 
कामिनी के मुख की सुन्दर सुगन्धित इवासों की गन्ध पर मुग्ध होकर कोई 
भ्रमर उसे सता रहा हो तो उसे बड़ी सरलता से डाँट कर भगा देता | 

तु सुन्दर नगरी मथुरा के उद्यानों में सुन्दर मालिनों को पायेगी जो 
पुष्पों के श्राभूषणो से भ्रलंकृत होगी । वे ग्रपने पतियों के समान ही काय 
में व्यस्त होंगी । उनमें से जो थक जाएं उन्हें पनी मधुर चाल से मोह लेना! 
जो इच्छा हो tee see see हो बजाना. 11५२-५१ 

इाब्दार्थ किम्वा=ग्रथवा । रुचिर--आकर्षक । 

भावार्थ-यदि तेरी इच्छा हो तो उन स्त्रियों के शरीर पर ग्र 
ie, th के ग्राभूपणों से सुगन्धि लेकर उनके पतियों को मोहित करना | प्रेम 
का भेद जानने वाली पढन ! उब तू मेरे प्यारे कृष्ण के गगत-चुम्धी महल 
में जाए तो डपाय सोचकर, इस सुगन्धि को छोड़ देना । 
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_ पैजा क समय मथुरा के मन्दिरो में जाना | वहाँ बज रहे श्रनेक qrar- 
यत्ता के Bet शब्द को और ग्रधिक मधुर बनाना श्रथवा किसी ग्राकषंक 
वृक्ष के शब्द करने वाले फलो को मन्द 
स्वर निकलने लगे । 
पष्ठ ६६--नीचे फल स्वच्छता हैं ।।५४-५५।। 

शब्दार्थ--उपल-गठित --पत्थर को बनी । वञ्र=हीरा I 

भावार्थ--यदि किसी पुष्पों मे az वृक्ष के नीचे भकत खड़े हों nagar 
किसी देवता की पत्थर-निमित्त ait रखी हो तो तू शालीनता से उस वृक्ष 
की शाखाओं को हिलाना और इस प्रकार" पुष्प-वर्षा करके पूजनीयों की 
पूजा करना | 

है पवन ! तुझे सुन्दर नगर (मथुरा) में एक ग्रद्‌भुत स्थान मिलेगा । 

वहा अनेक राजमहल शोभायमान होंगे। उद्यान इतने सुन्दर होंगे जैसे 
सौन्दर्यं को वहाँ पर एकत्रित कर दिया हो । तालात्रों की निर्मलता हीरो से 
भी अधिक होगी । 

ग्रलकार--५४वे पद में उपमा है । * 

विशेष होरे को कठोरता के कारणा वज्र कहा गया है । 
तू देखेगी 5007५... 20० सी प्रभा है ॥५६-५७॥ 

शब्दार्थं --जलद-तन--मेघ जैसे काले शरीर वाले, कृष्णा | तद्गता = 

वहाँ जाकर । लोने=सलोने । उत्कीरंक।री =फँलाने वाले । 

भावाथ --वहाँ जाकर तू मेघ जैसे शरीर वाले कृष्ण को पायेगी | 
उनके सलोने Fat से प्रकाश फैल रहा होगा | उनके सुन्दर शरीर की मुद्रा 
सज्जनता की प्रतिमूत्ति होगी । उनकी सरल वाणी aga की तरह सरस 
होगी ; 

उनके शरीर का श्यामन्वणां नील-कमल की पंखुड़ी के समान है । वे 
कमर में सुन्दर पीला वस्त्र (पीताम्बर) पहनते हैं । GA हुए केश उनके मुख 
की श्राभा को वृद्धि प्रदान करते हैं । सुन्दर वस्त्रों में उनके निर्मल शरीर 
की कान्ति फूटी-सी पड़ती है । 


गति से वजान। जिससे maag 
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ग्रलंकार- दोनों पदों में उपमा है । 
साँचे ढाला टॉड टन कंठ STAT ॥५८-५९॥ | 
शब्दार्थ--वपु--शरीर । कलभ-कर हाथी की TS आपीड़-- 
मुकुट । उभय श्रुति ==दोनों कान । केयूर=्=बाजूबन्द | कम्बु= शंख | | 
भावार्थ उनका सारा शरीर साचे में ढले हुए के समान अलौकिक | 
सुन्दरता से भरपूर है । कृष्ण के शरीर से आने वाली पुष्पों की सी सुगन्धि | 
प्राणों को जीवन प्रदान करने वाली है। उनके दोनों कन्धे सुन्दर बेल के | 
कन्धों के समान श्राकर्षक 21 उनकी विशाल भुजाएँ हाथी की सूंड की तरह | 
शक्ति का भंडार हैं | | 
उनके मस्तक पर राजाग्रों का सुन्दर मुकुट विद्यमान होगा | उनके | 
दोनों कानों में सोने के कुण्डल शोभायमान होगे । उनकी भुजाओं में ग्रनेक 
रत्नजडित बाजूबन्द होंगे । उनका शंख जैसा गला मोतियों की माला से 
सुशोभित होगा । 0 
ग्रलंकार--दोनों पदों में उपमा तथा ५८वे में उत्प्रेक्षा भी है । 
प्यारे ऐसे 900 Aes ५०० पुष्पिता सी ॥६०-६१॥ 
शब्दार्थ -भ्रपरञभ्रन्य । प्रथित ==प्रसिद्ध । राका=पूशिमा । | 
भावार्थ--र्याद वहाँ sca जैसे (सुन्दर व शाक्तिशाली) श्रन्य व्यक्ति 
भी बैठे हों तो भी तुम देवताओं जैसे प्रसिद्ध गुणा वाले कृष्णा को पहचान | 
लेना । यद्यपि उनकी ग्रायु बहुत कम है तथापि वे aaa तेजस्वी हैं | | 
पिमा का चन्द्रमा तारों में नहीं छिप सकता । | 
जिस स्थान पर कृष्ण बैठे होंगे वहाँ शालीनता विराजमान होगी । | 
सभी उपस्थित व्यक्ति प्रेमपूर्वक कुष्ण का मुख देख रहे होंगे । कूपा बा | 
ga देखने से उन्हें खजाना प्राप्त करने व रत्न लूटने का श्रानन्द प्राप्त हो । 
रहा होगा । उनके हृदयरूपी क्यारी में ग्रानन्दरूपी पुष्प खिल रहे होंगे । 
अ्रलंकार--६०वे पद में रूपक | a oa 
Pie r ६६ बैठे होंगे Re aie होंगे बनाते ॥६२-९२ 
; शब्दार्थ --दुव त्तता=दुराचार । कलित कर सुन्दर हाथ । 
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भावाथ--उनके निकट जितने व्यवित बैठे होगे वे सभी शान्त व 
सम्य होगे । प्रत्येक पुरुष को मर्यादा का पुरा-पुरा ध्यान होगा । सभी के 
हृदया पर कृष्ण का पूरणा प्रभाव होगा जिसके कारण कोई भी दुराचार की 
बात नहीं कह सकेगा । 

उन सवस कृष्ण मधुर वार्तालाप कर रहे होंगे । सबके हृदय में 
आनन्द की लता लहलहा उठती होगी । बे उपस्थित व्यक्तियों को श्रपनी 
सुन्दर दृष्टि से ही गुणवान बना रहे होंगे मानो लोहे को स्पर्श करके सोना 
चना रह हां अर्थात्‌ दुष्ट व्यक्ति भी उनके प्रभाव से सज्जन वन जाते होंगे । 
सीधे जाके oH 5 दः विपन्ना ॥!६४-६५॥ 


शब्दाथ--स्निग्धता ==शालीनता । मुरज==वाद्य-यन््र । विपन्ना = 
विकल । 


भावार्श--सवंप्रथम तू महल के सुन्दर उद्यान में जाकर श्रपने 
शरीर में रही-सही उप्णाता को जल के स्पर्श से दूर कर लेना । श्रपनी धल 
को त्याग देना और पुष्पों के पराग से युक्‍त हो जाना । तत्पदच गत्‌ कृष्ण के 
महल में शालीनता से प्रवेश करना । 


यदि मेरे प्रिय कृष्ण के पास मृदुल बीन बज रही हो waar कोई 
मुरली व अन्य वाद्य-यन्त्र बज रहा हो श्रथवा गायकों की मण्डली मृदुल 
ER से गा रही हो तो संगीत-लहरी तनिक भी विकृत न होने पाए । 
TSS ७० जाते ही = देख जाना ॥६६-६७।। 
शब्दार्थ--गण्ड--गाल । दुकूलादिको ==दुपट्टा श्रादि । व्यापार--कार्य । 
भावार्थ-वहाँ जाते ही तू कृष्ण के कमलेदल जैसे सुन्दर परों का 
स्पशे करके पवित्र हो जाना । उनके गालों पर फेली हुई केश-लटाथ्रों को 
धीरे-धीरे हिलाना । उनके दुपट्ट को उड़ा-उड़ा कर खेल करना । उनके 
शरीर को मन्द-मन्द स्पर्शं करके उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न करना | 
तेरे में त्राकृशक्ति का गुण तो है नहीं, जो मेरी विरह-व्यथा को 
कृष्ण को सुना सके । इसलिए श्रपना कार्य (मेरी व्यथा बताने का कार्य) 
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भ्रपनी तीक्ष्णा बुद्धि व अन्य उपायों से करना । यदि श्रीकृष्णा ग्रपने महल में 
बैठे हों तो उस भवन में लगे चित्रों को ध्यानपूवव देख लेना | 
जो चित्रों Š i कराना 11६८-६९॥ 
शब्दार्थ - विरह-विधुरा = वियोगिनी । 
भावाथ यदि उन चित्रों में कोई चित्र विरह से दुःखी रमणी का 
हो तो उस चित्र को निकट जा कर इस प्रवीर हिलाना वि प्यारे कृपण चौंक 
कर उधर ही देखने लगें 1 आशा है उस बिरहणी के चित्र को देख कर कृष्ण 
को हमारी याद ग्रा ज येगी । 
यदि उन चित्रों में कोई चित्र वाग-वगीचे का हो जिसमें भ्रनेक नर- 
नारी पागल से घूम रहे हों तो उसे भी निकट जा कर इस प्रकार हिलाना 
कि दिव्य कृष्ण को व्याकुल ब्रजवासियों का ध्यान श्रा जाए 
कोई प्यारा 050 tee उत्कण्ठ होतीं ॥1।७०-७१॥ 
शब्दार्थ--क्वणित करना=वजाना । कीचकों >-बाँशों । 
भावाथ यदि घर में कोई सुन्दर पुष्प कुम्हलाया gar पड़ा हो तो 
उसे उड़ा कर प्यारे कृष्णा के चरणों पर ला देना । हे पवन ! इस प्रकार 
तू कृष्ण को बता देना कि एक पुष्प सी बालिका उदास होकर तुम्हारे 
चरण-कमलों को चूमना चाहती है | 
विशेष--यह प्रेम-निवेदन का श्रनुपम ढंग है । 
यदि प्यारे कृष्ण सुन्दर उद्यान या बगीचे में खड़े हों तो बाँसों के 
छेदों में घूस कर उन्हें बांसुरी की तरह ब्रजाना । इससे उन्हें सारी गोपिः 
काग्रों की याद ग्रा जायेगी जो उनकी बंशी सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक 
रहती थीं । 
भ्रलंकार- दूसरे पद में उपमा । 
पृष्ठ ७१--ला के फूले “- ` रोमांचिता हुं ॥७२-७३॥ 
शब्दाथ-ग्रंभोजनेत्रा==कमल जैसे नेत्र वाली । नीप=कदम्ब | 
भावार्थ-हे क है ! तू कृष्ण के सम्मुख विकसित कमल को लाकर 
व्याकुलता से उसे थोड़ा-थोड़ा जल में डुबोना । हे बहने ! इस प्रकार तुम 
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कुष्ण को वता देना कि एक कमल जैसे नेत्र वाली रमणी अपने नेत्रों को 
विरहारिन के श्रश्चु-जल में डुबा रही है । 
किसी कदम्व के पुष्प को धीरे-धीरे उड़ा कर लाना ओर प्रियतम के 
चंचल AÙ के सम्मुख डाल देना ' इस प्रकार उन पर यह्‌ प्रकट कर देना 
कि किस प्रकार में श्राशंकाग्रों से भर कर प्रतिदिन विरह से दुःखी होती 
रहती हूं । 
विशेष कवि-परिपाटी में रोमांच की उपमा कदम्ब के फूल से दी* 
जाती है । 
ad नीचे fc नित्य जाना ॥७४-७५॥ 
शब्दाथ --चिन्ता-विजित = afia । 
भावाथ far वृक्ष के नीचे कृष्ण बैठे हों, उसी वृक्ष का पत्ता 
उनके नेत्रों के निकट लाकर हिलाना और इस प्रकार युक्ति से प्रियतम को 
मेरे चिन्तित हृदय का दुःखी होकर काँपना बता देना । 
यदि पृथ्वी पर कुम्हलाई वेल पड़ी सूख रही हो तो उसे कृष्ण के 
चरणों के पास डाल देना ! इस प्रकार स्पष्ट रूप से बता देना कि उनके प्रेम 
से रहित होकर मैं किस प्रकार कूम्हला कर दिन-प्रतिदिन सूखती जा रही हूं। 
कोई पत्ता ag गी ॥७६-७७॥ 
शब्दार्थ प्रोषिता--जिसका पति विदेश में हो । 
भावार्थ यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो 
तो उसे प्रितम के AS के सम्मुख लाकर धीरे से संभाल कर रख देना | 
और इस प्रकार हम गोपिकाम्रों का प्रोषित-पतिका नायिकाग्रों की तरह 
विरहाग्नि से पीला पड़ना उन्हें बताना | 
इस प्रकार मेरी सब पीड़ाएँ प्रियतम को बता देना ग्रौर उनकी चरण- 
रज धीरे-धीरे उड़ा कर ले भ्राना । यदि तू थोड़ी भी afer लाकर नहीं देगी 
तो मैं किस प्रकार श्रपने दुःखी हृदय को समभा सकूंगी । 
पृष्ठ ७२--जो ला देगी ` उत्फुल्ल होगा ७८-७९॥ 
शब्दार्थे - पूता==पवित्र । क्षरण करती = बरसाती । श्रवरापुट==कान । 
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maa -- हे बहिन ! यदि तू प्रियतम कृष्ण की चरण-घूलि दा 
'देगी तो तुझे बहुत पुण्य प्राप्त होगा । मैं उस धूलि को शरीर में लगा कर 
पवित्र हो जाऊंगी । यदि मैं इस धुलि को वक्षस्थल पर लगाऊंगी तो faa 
की व्यथा दूर हो जायेगी मैं उसे सिर पर डालूंगी श्रौर आँखों में (काजल 
बना कर) डालूंगी । 
विशेष--यह प्रेम की पराकाष्ठा का रूप है । प्रेमिका प्रियतम की 
धूलि को सर्वस्व मानती है । 
हे पवन ! तू प्रिय का मधुर स्वर ही ला दे जो अत्यन्त मीठा है। 
उनके सहज स्वर से स्वर्गीय श्रमृत की वर्षा होतो हे । उस स्वर रूपी अमृत 
को यदि तू थोडा भी ला कर हमारे कान में डाल देगी तो मेरा शुष्क हृदय 
तरल हो उठेगा | 
Mee च g: एक ला दे ॥८०-८१॥ 
शब्दाथ'--सरसे -- खिले । मूलीभूता--मूल । श्रंगर'गादिक ==शरीर 
पर मलते के प्रसाधन | विकच =खिला ga । 
भावार्थ--तू खिले हुए पुष्पों को भी पुष्ट करने वाली, पृथ्वी पर 
कस्त्री के यश का भी जो मूल है, श्रीकृष्ण के शरीर की ऐसी ग्रुप 


सुगन्ध ला कर मुझे दे दे श्रोर मेरे व्यथित हृदय में शान्ति को धारा बहाद। | 


यदि कृष्ण के शरीर पर लगे विभिन्न प्रसाधनों के कणा गिर रह 
तो उन्हें उड़ा कर धीरे-धीरे ले ग्रा । यदि उनके गले में कोई सुन्दर पु 
माला सुशोभित हो तो प्रयत्न करके उसका एक fear gar पुष्प ही ला gl 

'विशेष-प्रेम की पराकाष्ठा का रूप है । 
पुरी होव Le jot oe थीं व्यथायें ॥५२-५१॥ 

शब्दार्श--भूरि=भ्रत्यधिक | चलित==चलायमान | 

भावार्थ--हे पवन! यदि तू हमारी wea इच्छाएँ पूर्णं त करस 
हो तो मेरी एक प्रार्थना प्रवव्य मान ले ग्रौर चली जा | तू Aa 
कमल रूपी चरणा-स्पश करके प्रेमपूर्वक ग्रा जा । मैं तुमे हृदय से लगा el 
ग्रोर जीवन पा जाऊंगी । 


क्ती 
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विशेष-विरह में प्रेम की पराकाष्ठा | 
इस प्रकार राधा श्रत्यन्त दुःख श्रोर बड़ी भारी व्याकुलता से पागल 
वन कर प्रातःकाल की मृदुल वायु या सखी आदि को लेकर प्रतिदिन ही 
दुःख प्रकट करती थी । उसकी चिन्ताएँ उसके हृदय को चलायमान करती 
थीं और उसकी वेदना को बढ़ाती थीं । 


सप्तम सर्ग 

पृष्ठ ७३--ऐसा AAT got ` गोपादिकों को 12-211 

शब्दार्थ --चित्रितों -- । तरगि सूय । वासर८"-दिन । 

भावार्थ- एक दिन आखिर ऐसा श्राया जो ग्रत्यन्त हृदय-विदारक 
था । परमात्मा ने दुःखी ससार में जड़ व्यक्तियों को देखा तपता और 
काँपता सूयं धीरे-धीरे निकला परन्तु (सूर्य निकलने पर भी) ब्रज-भूमि में 
शोक के काले वादल छाये रह । 

जिन दिनों प्रतिदिन scar की बाट जोही जती थी उन्हीं दिनों एक 
ऐसा बुरा दिन ग्राया उब सम्पूर्ण ब्रजवासियों ने नन्द व गोप आदि व्यक्तियों 
को भोक में डूबे व आँखें झुकाए श्राते देखा | 

अलका र--पहले पद में उत्प्रेक्षा व रूपक | 
खो के होवे ४9 522 जाते गडे थे ॥३-४॥ 

शब्दार्थ --प्रथित--मुख्य । महिन्न्पृथ्वी । 

भावार्थ--अपना सब कुछ नष्ट हो जाने पर जितना कोई दुःखी 
होता है या साँप श्रपनी मरि छिन जाने पर जितना व्याकुल होता है उससे 
भी श्रधिक पीड़ा गोकुल के राजा नन्द को हो रही थी जब वे अपने दोनों 
प्यारे कुमारों को छोड़ कर गाँव वापिस श्रा रहे थे । 

शर्म के कारण वे मुख्य मार्ग पर नहीं चल पा रहे थे । जब कोई उन 
से कष्ण का सन्देश पूछता तो वे व्याकूल हो जाते । मार्ग छोड़ कर वे वृक्षों 
के बीच में से गाँव श्रा रहे थे । जेसे-जंसे वे निकट आते जाते थे वसे वसे वे 
शर्म के मारे पृथ्वी में गड़े जाते थे । 
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पृष्ठ ७४--पाँवों को वे कष्ट पाता ॥५-६॥ 

शब्दार्थं - संक्षुब्धा = प्रचण्ड | 

भावार्थ-नन्द जी के पाँव शोक के कारणा उठ नहीं "1 रहे थे मानो 
वे मनों के हो गए थे श्रर्थात्‌ ग्रत्यधिक भारी हो गए थे । ६ ए वे बहुत 
संभल कर तया शकितिपूर्वक उन्हें उठाते थे । शायद वे इसलिए भारी हो 
गए थे ससे नन्द जी घर में प्रवेश न कर सके क्योंकि वहाँ शोक को 
प्रचण्ड धारा जोर से बह रही थी । 

नन्द रथ से उतर कर, सब को वहीं छोड़ कर, कुछ व्यक्तियों सहित 
घर जा 'हेथे। नन्द का पागलों जैसा मुख जो भी देखता था अत्यधिक 
दुःखी हो जाता था । 

अलंकार--पाँचवे पद में उत्प्रेक्षा तथा छठे में उपमा | 
पृष्ठ ७४--आँसू लात ग्राता अकेले ॥७-५॥ 

शब्दार्थ--कृशित--दुर्बल । भयदसन्न्भयंकर । सूचिभेद्या =घनी | 
भ्रसिता=काली | 

भावार्थ--नन्द के आँसू गिराते हुए नेत्रों में निराशा स्पष्ट झलक 
रही थी । उनके मुख पर शोक का श्रन्धकार छाया हुश्रा था । उनके पेर 
भूमि पर सीधे नहीं पड़ रहे थे अर्थात्‌ लडखडा रहे थे । मानो वे चिन्ता 
हारा चलायमान हृदय की व्यथा को (टेहे-मेढ़े पैर रख कर) भूमि पर प्रकट 
कर रहे थे । 

भादों मास की अमावस्या की रात्रि गहन भ्रन्धकार से भयंकर हो 
जाती है। जिस प्रकार बादल छा जाने से वह रात और भी श्रधिक कानी 
हो जाती है उसी प्रकार पहले से शोकमग्न ब्रजवासियों ने जब पुत्रों वाले 
नन्द का अकेले भ्राता देखा तो उनका शोक और बढ़ गया । 

अलंकार--८वें पद में उदाहरण । 
एफाकीही `° साथ बोलीं । ६-१०॥ 

शब्दाथ -कंत=पति । छिन्नमूला=दूटी हुई जड़ वाली ।  : 

भावाथं--जव यशोदा ने सुना कि are whe ही घर श्रा रहे हैं 
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तो वह पागल सी द्वार पर दोड़ी गई। उसी समय शोकाकूल नन्द. भी सामने' 
से श्रा गए । दोनों के हृदय समान रूप से दुःखी थे । 

नन्द के ग्राते ही वे जड़कटी लता के समान मूच्छित होकर पति के 
चरणों के निवट गिर पड़ी । लोगों के प्रयत्नों से जब उन्हें होश श्राया तो 

रो-रोकर व्याकूल होकर पति से कहने लगीं-- 

ग्रलंकार--१०वे पद में उपमा । 
पृष्ठ ७५--प्रिय-पति gc ००० कहाँ है ? ॥११-१२॥ ` 

aeaa --नवनलिनी --नई कमलिनी । 

भावार्थ -हे प्रिय पति ! मेरा प्राणप्यारा कृष्णा कहाँ है? मैं 
दुःख के सागर में डूब रही हूं, मुझे उबारन वाला कहाँ है? श्रव तक मैं 
जिसे देख-देख कर जीवित हूं, वह मेरा atei का तारा कहाँ है ? 

मैं हर क्षण जिसका मागं देख रही थी, रात-दिन मैं जिसके विषय में 
सोचती थी, जिसके गले में सुन्दर माला शोभायम न थी वह कमल aa 
nat वाला कृष्णा कहाँ है ? 

अलंकार--पहले पद की दूसरी पंक्ति में रूपक व दूसरे पद की 
afar पंक्ति में उपमा । 
मभविजित aes = aR? ॥१३-१४॥। 

शब्दार्थ -- विजित-जरा"-बुढ़ापे से पराजित भ्रर्थात्‌ वृद्धा । किश- 
लय=कोंपल । 

भावार्थ --मेरी वृद्धावस्था का एकमात्र ्राधार, मेरा सवंस्व, श्रत्यन्त 

प्रनोखा, मुझ गरीब का एकमात्र धन, आँखों का प्रकाश जलपूर्ण मेघ जैसी 
आभा वाला कृष्णा कहाँ है ? 

हे स्वामी, प्रतिदिन मैं जिसको गोद में लेकर ब्रह्मा द्वारा ग्रंकित 
दुरभाग्यपूणां रेखाश्रों का निराकरण करती थी जिसको ग्रनोखा पीला वस्त्र 


(faraz) mara प्रिय है रौर जो कोंपल जैसे कोमल अंग वाला है, वह 


कहाँ है ? 
अलंकार- दोनों पदों में उपमा । १४वें की दूसरी पंवित में वृत्यानुप्रास । 
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बरचका ^ ` 7 “| ` का कहाँ हे "शिशकला 
डाब्दथ- ग्रंभोज= कमल । स्वगं-मंदाकिनी = श्र।क) श-गंगा | 
भावार्थ--जिसका खिले हुए कमल ज॑सा सुन्दर मुख देखकर ऐसा 
लगता था मानो ग्राकाश का चन्द्रमा हाथ में ग्रा गया हो, जिसके मधुर 
शब्द को सुनकर शुष्क नाडियों में रक्‍त का संचार हो जाता है, वह सबके 
seat को हरने वाला कहाँ है ? 
हे नाथ ! जो घर में अपने सरस वचनों से प्रतिदिन स्वर्गीय गंगा 
बहता था । मेरे पुण्य कार्यो रूपी पृथ्वी पर जो अमृत का प्रवाह था वह 
नये मेघ जैसी अनोखी इयामलत। का कृष्ण कहाँ है । : 
गप्रलंकार--१५वे में उपमा । १६वें पद मे सांगरूपक | जल भरा 
बादल धरती को उवंरा बनाता है और कृष्णा, यशोदा की "पुण्य रूपी पृथ्वी 
को उर्वरा बनाते थे । 
पृष्ठ ७६ स्वकुल जलज sz सोता कहाँ है ।।१७-१८॥ 
शब्दार्थं --सौजन्थ =सञ्जनता | समुद्विग्न ==ग्रत्यन्त व्याकुल । कृतिः 
सरसी >-कर्म रूपी तालाब | 
सावार्थ--म्रपने वंश रूपी कमल को विकसित करने वाला, मेरी 
mead निराशा रूपी रात्रि'को नष्ट करने वाला, ब्रजवासी रूपी पक्षियों के 
समूह को ग्रानन्दित करने वाला तथा सूर्य के समान तेजस्वी बलराम का 
भाई कष्ण कहाँ है ? 
जिसके मुख पर सज्जनता विराजती है तथा जिसका व्यवहार a 
चरित्र अनुपम व शिष्ट है, दूसरों के कष्ट देखकर जो अत्यन्त व्याकु है 
जाता है वह कमं रूपी तालाब का निर्मल स्रोत कहाँ है ? 
ग्रलंका र--१७व में उपमा व सांगरूपक, १८वें में रूपक | 
निविड़तम Poe tee प्यारा कहाँ है ? ॥१६-२० 
शब्दार्थ --विधु--चन्द्रमा । चितेर,--चित्रकार । fee 
भावाथ --मेरा घर गहन अ्रन्धकार से ग्राच्छादित था TS R 
चन्द्रमुख को ग्राभा देखते ही दुर हो गया । (कुष्ण का जन्म होते ही घर 3 
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sll res 
रा प्रसन्नता का प्रकाश फेल गथा) । जिसे.पाकर मेरा नारी-जन्म सफल हो 
धुर गया है वह सुन्दर चित्रों का चित्रकार कहाँ है ? 
बुके हे प्रियतम ! मुझे अनेक प्रयत्नो से ये पुत्र मिला है । इसे प्राप्त करने 
के लिए मैंने श्रनेक कष्ट व विपत्तियाँ सही हैं । ग्रनेक यज्ञ कराए हैं तथा 
[गा देवता प्रों की पूजा की है ¦ वह मेरा प्यारा कृष्णा कहाँ है ? 
aR अलंकार--१ वें पद में रूपक है। 
मुखरित पु कहाँ है ? ॥२१-२२॥ 
[रा शब्दाथ'-पिक = कोयल । मुखरित =गंजरित | 
ay भावार्थ - जो तोते के समान घर को गुंजरित करता था, जो वनों 


में पक्षियों की तरह चहचहाता था, जो बगीचे में कोयल का-सा स्वर 


il | सुन।ता था वह अनेक प्रकार के स्वरों का निर्माण करने वाला कहाँ है ? 
ति- | जिसके स्वर को सुनकर मृगादि पशु भी मोहित हो जाते थे, वक्षों 
| की हरियाली भी अलौकिक रूप धारण कर लेती थी । पुष्पों की क्यारियाँ 
ret | भी रोमांचित हो उठती थीं, उस मधुर बाँसुरी को बजाने वाला कृष्ण 
के | कहाँ है ? 
का | अलंका र--२१वें पद में उपमा | 
। पृष्ठ ७७--जिस प्रिय मोती कहां है ? । २३-२४॥ 
q | शब्दार्थ - तमवलितञ=भ्रन्धकार से परिपूणां । शारिक. =मँना | 
al स्वाती =नक्षत्र । 
भावार्थ --जिस प्रिय कृष्ण को खोकर सारा गोकुल ग्राम सूना हो 
गया है, प्रत्येक घर में उदासी छा गई है, जिसके विना श्रन्घकार से परिपूर्ण 
oll पृथ्वी पर बिल्कुल भी प्रकाश नहीं है, वह अत्यन्त ग्रनोखी ग्राभा वाला कृष्ण 
11। हां है ? ; 
वह जिसकी याद में अनेकों उदास mae वन-वन फिरती हैं, तोता आँखों 
(में में Big भर-भर कर घर को देखता रहता है; जिसकी याद करके मना 


प्रतिदिन रोती है, वह कानों की इच्छा को पूणां करते के लिए स्वाति नक्षत्र 
के मोती के समान कृष्ण कहां है ? 
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अलंका र--२४वे पद में रूपक | 
qag V 3 “* ही जो॥२५-२६॥ 
शब्दार्थ--खनि --खान | 
. भावार्थ प्रत्येक घर में ग्वालिनें व्याकुल हैं, ग्वाले भी उदास हो 
कर मार्ग १र भटक रहे हैं । जिस कुमार के बिना मैं धेयं खोती जा रही हूं 
वह शोभा रूपी खान का निर्मल हीरा कहा है ? 
मेरा हृदय तो कंस के डर के कारणा काँपता रहता था । मुभे प्रत्येक 
क्षण यही आशंका होती थी कि कस कृष्ण के साथ न जाने क्या व्यवहार 
करे । परन्तु परमपिता परमात्मा ने मुझ पर बड़ी कूपा की और वह अपने 
किए पापों से स्वय नष्ट हो गया । 
| अतुलित 3 ग्रा पड़ी ॥२७-२८॥ 
y शब्दाथ--अ्रनुदिन--प्रतिदिन । भीति== भय श्रभिनव==नई | 
भावार्थ--श्रत्यन्त शक्तिशाली कूट आदि जो पहलवान थे तथा पव॑त 
के समान व संसार में भय उत्पन्न करने वाला वह जो हाथी (कुबलयापीड़) 
था, वे मेरे मन में प्रतिदिन अत्यन्त भय उत्पन्न करते थे परन्तु ्राज वे सब | 
मृत्यु को प्राप्त कर चुक हैं ' | 
अनेक भयंकर विर्पात्तयां ms पर वे सब एक-एक करके दूर हो गई | 
हे प्रियतम ! यह जो नई विपत्ति (कृष्ण की मथुरा में रहने की विपत्ति) । 
सामने आई है, उसके विषय में तो सोचा भी न था । (कि कृष्ण से ग्रलग | 
1 होना पड़ेगा) । | 
पृष्ठ ७८--मद्‌ किशलय ००० काम श्राता ? ॥२९-३०॥ | 
शब्दाथ -पवि=वस्त्र । कत्पान्त=कल्प के अन्त तक | | 
भावार्थे कोंपल तथा कमल जैसा कोमल, नवीन सलोते शरीर | | 
वाला मेरा प्यारा पुत्र इन सब ae जैसे शरीर वाले राक्षसों का दमन त! | 
कल्पान्त में (श्रत: कभी भो) नहीं कर सकता था । 
विशेष- माता को कभी विश्वास नहीं होता कि उसका पुत्र इतना 
15 आओ. है । ममता का रोचक पहलू । 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CRs) 


किन्तु मेरा gaa तो यही कहता है कि (कृष्ण ने जो ये बड़े-बड़े कार्य 
| एसा मर पुण्या के प्रताप के कारणा ही हप्रा है | कृष्ण जो मुभ से 
अलग हुए हैं, ऐसा किसी पांप के कारणा eer है, मेर, as 


a À अत्यन्त DATA 

पु य इसे पाप क नष्ट करके इस वरा घड़ी में काम क्या नही आता | 
a ae i 

प्रिय-सुश्रन ब्रजाभूपणों को ? ॥३१-३२॥ 


शब्दार्थ--प्रतिशय =बहृत | 

भावार्थ--यशोदा कुष्ण के वापिस न ग्राने का कारणा पूंछती 
मेरा प्यारा पुत्र घर वापिस क्यों नहीं राया ? क्या वह सुन्दर नगर की 
शोभा देख कर लोभ में फंस गया ? बया वह दृष्ट लोगों के जाल में फंस 
गया है ? हे प्रितम ! बताइए क्या उसको राज्य भोगना अच्छा लगा है 
जो वह नहीं श्राया ? F 

क्या सम्पूर्ण बुद्धिमान मथुरावासियों ने अपने म॒दूल वचनों से भक्ति- 

पुण भावनाश्रों से, विनती व प्रार्थनाश्रों से, प्यार भरे तर्को से ब्रज के ग्राभ- 
| षणों (कृष्ण व बलराम) को अत्यन्त अपना लिया है ? (जो वह नहीं श्राया) 
| बहु विभाव 090 > “ant a में ? 133 avn 
। शब्दार्थ--बिलम गया=रम गया । सुफलक-सुत >-ग्रक् र । 
| भाव(र्थ-क्या कृष्ण मथुरा का ऐ्वर्य देख कर गोकल आना भल 
गया है ? या वह बालकों के समूह में खेलता हुआ रम गया है ? हाय ! 


WAL ने क्या षडयंत्र RAAT है कि जिसमें फंस कर मेरा लाल नहीं निक 
पाया । 


| क्या वह मार्ग की कठिनाइयों से बहुत थक कर किसी कुंज में विश्राम 
j लेने के लिए रुक गया है ? हे प्रियतम ! क्या वह तुम तथा ग्रन्य साथियों 
से मार्ग में gam हो गया है, और रास्ता भूल कर इघर-उदर भटक रहा है? 
पृष्ठ ve— faga कलित 2 न आये ? ।।३५-३६॥ 
` ` शबडदाथः--भानुजा==यमुना । उन्मोचने=दूर करने । 

भावार्थ यमुना के किन रे श्रनेक सुन्दर कुंज विद्यमान हैं मेरे प्यारे 
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पुत्रों को वे अत्यन्त प्रिय थे। क्या वे कुळ दिनों की थकावट दूर करने के 
लिए उन्हीं कुंजों में प्रसन्नचित्त-से गए हैं ? 
क्या मेरे पुत्रों ने श्रनेक प्रकार की गोशग्रो का समूह लिए ग्वाल-बालों 
की टोली देख ली है ? कया वे अपने प्यारे मित्रो में, बछड़ों में और गोग्नों 
में तो नहीं रुक गये जो ग्रभी तक नहीं are ? 
निकट श्राते Ki “““ क्यों न आया ? ॥३७-३८॥ 
शब्दार्थ --नी न्ञकदम्ब । समुद=मोद से । 
भावाथ --कदम्ब के फले-फूले भ्रनुपम वृक्षों के समीप ही यमुना की 
धारा कल-कल का मधुर शब्द करती हुई बहती है । मेरे प्यारे पुत्र को वह 
भ्रनूठा हव्य weed प्रिय है । वया ag mafiaa हो उसे देखने के लिए रुक 
गया है ? 
कृष्णा के भाई बलराम aa कमल के सम न गौरवरां के हैं वे यदुकुल- 
वंशी तथा अपने वंश के श्रालोक हैं । यदि त्रे ग्रपते कुल वालों के साथ मिल 
कर मथुरा में रुक गये थे तो कृष्ण अकेला ही घर वापिस ad? नहीं श्रा गया! 
ग्रलकार--३८वे पद में पहनी पंक्ति में उपम । 
यदि ag 00 000 ००° क्यों रखूगी ? 11३६-४०॥। 
शब्दार्थ--सौजन्य--सज्जनता | 
भावाथ --हे स्वामी ! यदि कृष्ण भाई-प्रेमी, सज्जन व सदाचारी 
होने के कारणा अपने भाई को छोड कर घर नहीं आया है तो ग्राप ही 
बताइए कि उसके बिना ब्रजभूमि कैसे बसी रहेगी ? यदि मैं उसका मुख 
नहीं देखूंगी तो जीवित कैसे रहंगी ? 
हे नाथ ! श्रब मेरे प्राण कण्ठ में ग्रा गए हैं भ्रर्थात्‌ Wa निकलते ह 
वाले हैं इसलिए मुझे सत्य बतलाइये कि मेरा प्रिय पुत्र कहाँ है ? यदि गरा 
प्राणाधार कृष्णा मुझे नहीं मिलेगा तो मैं भी अपने पापी प्राण को किए 
प्रकार धारण करूंगी ? 
पृष्ठ ce faga aa 5 +: --- ज्ञात होता ।।४१-४२ 
शब्दार्थ - sfaa—afes ae oak 
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भावार्थ--हे प्रियतम | f 
२ 1 - तुम रत्न ग्रादि भ्रपार धः So 
त्ता सभ कव ee न साथ लाये हे 
Teg मु केवल यही बता दो कि मेरा लात कटां ई ? ३ Fl 
रत्न लेकर कया कछ'गी, मझे तो > ही हैं : हैं नाथ ? मैं श्रसख्य 
ज गा, मुझे तो मेरा अनुपम लाल ही ला दीजिए । 
विश्षेष--लाल से रत्न ग्रधिक म : 
पर सम र्तो मुल्यवान होता है परन्तु यशोदा को 
सख्य रत्ना के स्थान पर एक लाल ही चाहि 2 
९ ह्‌ 


ए । 'लाल/ में इलेव है 
रत्नाद ६ ag WA RI 
(मुझे रत्नादि धन नहा चाहिए), मुझे तो वह श्रेष्ठ धन चाहिए जिस 


से वश-बेल की वृद्धि होती है । जो 
र Tat = =. 

Gitte जीव मात की ce RN जात पात काना 
FOE जीवनमान की उत्पत्ति का कारणा 2 । जिसे खोकर स =r सांसा रि 
ऐस्वर्थ व्यर्थं हो जाता है। [ सम्पुरा सांसारिके 

विशेष--इस गी : 
पद को तीसरी पंक्ति कृष्णा नं 
पि k »प्ण का पुत्र रूप नहं 
ब्रह्म रूप स्थापित करती है । नर आडम 
d i 
ष्ठ co ae 2 
पृष्ठ ८०--इस ART OF चाहती हूं MEERN 

è शब्दार्थ--पाह [=कोमती पत्थर अर्थात्‌ रत्न ग्रादि। प्रभा Ca 

तेज । द्युति-कान्ति । i 

x c ` x 
is Tera -हे प्रितम ! मेरे घर में इन लाल रंग के पत्थरों ध्रर्थात्‌ 
हरि-रत्नादि की कमी नहीं है । प्रत्येक क्षण मेरे हृदय में उस श्रत्यन्त श्रनु- 

Ta लाल (कृष्ण) को प्राप्त करने की आकांक्षा बढ़ती जाती है । 

A ह स्वामी ! मेरे दोनों नेत्रों को जिससे ग्रलोक्रिक प्रकाश प्राप्त होता 
: जो aay तेज से मेरे हृदय में फैले निराशा के ध्रन्धकार को दुर करता 
» जिसकी सुन्दर ग्राभा हृदय की व्याकुलता नष्ट करती है, मुझे तो वही 

अनूठा हीरा (कुष्ण) चाहिए । 

कटि-पट ह है z काँच कोई ॥४५-४६॥ 

शब्दार्थ --मरि-गण =मणियों का समूह । 4 
भावार्थ--मैं कृष्ण की कमर का पीताम्बर देख कर पीले रत्न 
त्यौ डाबर "र दगा मैं aM के नीते रंग पर सत्र नीले रत्न स्यौछावर 
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कर दूंगी । यदि मैं श्रपने ga की श्रनोखी छवि देख लूं तो अनैक भ्रमृत्य 
रत्न भी वितरित कर दूंगी । 
संतान की तुलना में धन-सम्पत्ति व हजारों रत्न धूलिकणों के समान 
हैं तथा तिनकों के समान तुच्छ हैं । हे पतिदेव ! भ्राप पुत्र को छोड़ कर इन 
सब को घर ले श्राए हें मानो कोई मणियों का समूह त्याग कर काँच के 
टुकड़े ले श्राये । 
TA का र--उदाहरण | 
पृष्ठ ८१-परम-सूयश `" *” जीविता हूं ॥४७-४५॥ 
शब्दार्थ-कोशलाधीश ==दशरथ | पापीयसी ==पापिन । 
भावार्थ--वास्तव में दशरथ ही यशस्वी होने के श्रधिकारी हैं तो 
अपने श्रियःपुत्र के वन जाते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए । हमारा हृदय तो 
वज्र से निमित है भ्रन्यथा तत्काल ही इसके असंख्य टुकड़े हो जाते । 
यदि साँप की मणि खो जाती है तो वह तड़प-तड़प कर प्राण छोड़ 
देता है। हें नाथ ! मेरे समान पृथ्वी पर दूसरी पाणिन नहीं हो सकती 
क्योंकि मैं भ्रपने हृदय की मणि (कृष्ण) को खोकर भी जीवित हूं । (श्रतः 
साँप से भी निकृष्ट हूँ) । 
लघुतर-सफरी oe Pa से रुके हैं ॥४९-४०॥ 
शब्दाथ--सफरी = मछली । निर्ममों --निर्दयी । 
भावार्थे मुझ से श्रधिक भाग्यवान तो वह छोटी सी मछली ही है 
जो जल से श्रलग होते ही प्राणा छोड़ देती है । हाय ! इस पृथ्वी पर मैं 
अत्यन्त दुर्भाग्यशाली हूं जो श्रपने पुत्र से अलग होने पर भी श्रब तेक 
जीवित हु । 
मेरे पापी प्राण वास्तव में बहुत नीच हें जो तत्काल ही शरीर को 
नहीं छोड़ देते | हाय ! न जाने कौन सा बुरा दिन देखने के लिये यह मेरे 
कष्टमय शरीर में निर्दयी की भाँति रुके हुए हैं । | 
विधिव °“ ००० खो चुकी हूं ॥५१-१२/ 
शब्दाथ--कलपनारोना | 


EE n 
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भावाथ--हाथ ! ईँवयोग से यत्र उ: शि i 
त्याग कर जाने की भी Cd A ळी दो गए हैं कि शरीर 
सौभाग्यशालिनी हैं जो उचित समय पर मृत्यु 
में बहुत रो-पीट चुकी ह, तिक 
राता में जाग कर रोती रही हं 


~ 


। इस पृथ्वी पर वे नारियाँ 
को प्राप्त करती Zt 
ह्‌ की श्राग में जल चुकी हू, श्रनेक 
hN पर भव हृदय में बल्कूल भी रक्‍त शेष 
Tel हं । म शारीरिक, after व ae aq की mar छोड ~ ॐ) >> र 
T Se सव की श्राशा छोड़ चुकी x । 
७ ८२--विधिमुख ही खले 
पु - a a al खलेगी ॥५३-५४॥ 
शब्दार्थ--समधिक -- ग्रत्य धिक । पीयूप--ग्रमत | 
- भ वाथ--लोगों से सुनी बातों से जान पड़ता है कि कृष्णा अब लौट 
कर गोकुल नहीं आयेगे na: प्रव कोई भी कृप्ण रूपी चन्द्रमुख देख कर 
मोहित नहीं हा पायंगा । श्रव कोई भी ब्रजवासी कृप्णा की श्राभा देख कर 
्रानन्दित नहीं होगा , ग्रब ब्रजभूमि में शान्ति रूपी प्रमृतधारा नहीं बह 
सकेगी । ne 
कृष्ण विना प्रतिदिन सम्पूर्ण गांव सुना-सुना सा प्रतीत होगा । रात- 
दिन - बड़ी उदासी से कटेगे। ब्रज में जो अत्यधिक उदासी छा ग 
श्रव दुर नहीं होगी तथा सदेव ग्रप्रिय लगेगी । 
हत one = 
बहुत सह रो मरूगी ॥५५॥ 
शब्दाथ --कुशित = दुर्बल | पविज"-वज्र l 
भावार्थ--मैंने कुप्ण के विछोह को बहुत सह लिया है श्रौर ग्रधिक 
सहने की शक्ति मुझ में नहीं है । मैं अपना हृदय TH के समान कठोर कैसे 
कर सकूगी ? हे प्राणा ! wa तुम इस क्षीणा शरीर को छोड़ दो ! यदि तुम 
ने ऐसा नहीं किया तो मै रो-रोकर ही मर जाऊंगी । 


हा ! वृद्धा i Ea 77. ने देखा ॥५६-५७॥ 
भावाथ --हाय ! मुझ बूढ़ी के ayer धन ! मेरे बुढ़ापे के सहारे ! 

मेरे प्राणा प्यारे ! लाडले ! मेरे घर की शोभा ! सुन्दर-सलोने ! हाय पुत्र ! 

मेरे हृदय-धन ! आँखों के तारे ! . 

मैं तुझ से अलग हो गई ह श्रौर फिर भी जीवित ह । ऐसा कैसे 


ई है, वह 
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सम्भव हो गया यह मैं स्वयं भी नहीं जान सकी, तुझे कैसे बता सकती हूः? 
पर भ्रव मैं श्रधिक जीवित नहीं रहूंगी aa मुझे केवल एक ही दुःख 
है कि मैं मरते समय तेरा प्यारा मुख नहीं देख सकूंगी । 
यों ही बातें Gog KE’ निराशा ५८-५३॥ 
दाब्दार्थ--यञुमति --यशोदा | 
भावार्थं - यशोदा इस प्रकार की ही दुःखपूणां बातें कह रही थीं ate 
aig बहा रही थीं । कहते-ऋहते उन्हें मूर्च्छा आने लगी । य्ह देख कर सभी 
व्यक्ति भयभीत हो गये att उन्हें श्रनेक प्रकार से समझाने लगे । 
राजा नन्द पहले ही दुःखों से बहुत ब्याकूल थे । पत्नी को इस प्रक'र 
दु:खी देख कर वह शोक में ओर afew निमग्न हो गए । वे इस प्रकार की 
बातें कहने लगे कि यशोदा के हृदय को शान्ति प्राप्त हो । उनके हृदय में 
कृष्ण से मिलने की अ्राशा जन्म ले और निराशा नप्ट हो जाए । 
पृष्ठ ८३ धीरे-धीरे ` ce प्रबोधा ॥६०-६१॥ 
शब्दार्थ --वपुष --देह । प्रवोधा =समभाया । 
भावार्थ — यशोदा के प्राणा उनका शरीर छोड़ जा रहे थे तभी नन्द 
के प्रिय वचनों को सुन कर वे वापिस लौट श्राए । कुष्ण की माता यशोदा 
ने बड़े दुःख से नेत्र खोले ate फिर नन्द से पूछने लगीं- हे प्राणनाथ ! 
कया दो दिन में ही कृष्ण ब्रज में लौट श्रायेगा ? 
नन्द भ्रपने हृदय की सारी पीड़ाएँ भूल कर यशोदा से कहने लगे 
हाँ प्रिये ! प्यारा कृष्ण दो दिन में ही घर ग्रा जायेगा । ऐसी ही भ्रनेक 
बातें नन्द ने यशोदा को बताई ग्रोर अत्यन्त कठिनाई से समभा-वुभा कर 
यशोदा को घेयं बंधाय। । 
जैसे स्वाती == ८ 5: famat ।।६२-६३॥ 
शब्दार्थ--स्वाती-सलिल-करा = स्वाति नक्षत्र में बरसे जल की बूंदे । 
भावार्थ --जिस प्रकार वर्षाकाल बीत जाने पर भी प्य सी चातकी 
स्वाति नक्षत्र में बरसे जल की एक बूंद मात्र से तृप्त हो राती है उसी 
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रवि प्रकाश आर्य | 
| प्रकार पुत्र का दो दिनों में आना सुन कर चेतना खोती हुई यशोदा थोड़ी 1 
। ` ग्राश्‍वस्त हो गई । 
| तत्पश्चात्‌ रोती-काँपती व दुःख पतीं वे अपने पति को लेकर घर 
| में चली गई । आशा की भी श्रपर महिमा है । श्रा्ा श्रलौकिक है व धन्य 
है क्योंकि आशा की किरणा मरते हुए को भी जीवन प्रदान करती है । 

ग्रलंकार--६२वे पद में उदाहरणा है । 

श्रष्टम सगं 

| पृष्ठ ५४- यात्रा पुरी स ऱ्य जान जाता 119-211 
| शब्दार्थ-विवि=दो । सतत == निरन्तर | 


भावार्थ--अपनी मथुरा-यात्रा समाप्त करके ग्वाले अत्यन्त दुःख- 
सहित घर वापिस ग्रा गए । उन्होने ब्रजवासियों को सारा हाल बहुत पीड़ा 
के साथ सुनाया । नन्द जी ने कृष्ण के दो दिन में वापिस आने की जो बात 
कही थी, खोज-पड़ताल करने वालों ने उसका सम्पुर्ण रहस्य भी जान लिया 
(रहस्य यह था कि यशोदा को वैय बंधाने के लिए नन्द ने झूठ बोला था)। 
| सभी व्यक्तियों ने श्राते समय नन्द का मुख देखा था । उनके नेत्रों में 
| बहुत उदासी विद्यमान थी । मथुरा से ग्राने वालों से सारी बातें सुन ली थीं 
| श्रोर सत्य बात (कि कृष्ण नहीं ग्रायंगे) को प्रत्येक व्यक्ति जान चुका था | 
| दोनों प्यारे 5 et य उन्हीं को ॥। ३-४॥ 
| शब्दार्थं — शतधा--सैंकड़ों खंड । 
| भावाथे--श्राज प्रत्येक घर में प्रायः यही वात कही जा रही थी कि 
| दोनों प्रिय कुमारों के लिए ब्रज आना ग्रब सम्भव नहीं होगा । He न तो 
उनकी प्यारी छवि देख कर नेत्र सफल हो सकेंगे श्रौर न ही कानों में बाँसुरी 
की मधुर-तान सुनाई पड़ेगी । 

सम्पुणा ब्रज के गोप श्रौर गोपियों को कृष्ण प्राणों के समान प्रिय थे ५ 
सम्पुरं ग्राम की प्यार भरी ग्राशाएँ उन्हीं में केन्द्रित थीं सकल गाँव बडे 
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चाव से उनका मुख निहारता था । ऐसे इप्णा के जुदा हो जाने पर उनका 
हृदय संकड़ों asl में विभाजित हो गया । 
ad नाना ie र i सुनाता ॥,॥ 
शब्दार्श-ृत्त= वृत्तान्त । श्राभीर==भ्रट्रीर | 
भावार्थ--अनेक स्थानों पर बँठे व्यक्ति श्रनेक वृत्तान्त सुना रहे थे । 
सम्पूर्णा ग्राम में व्याकुलता का प्रवाह बढ़ता जा रहा था । उधर देखो, एक 
हीर aor हुआ हे श्रोर maa कारुणिक स्वर में अपनी सारे व्यथाएँ 
उपस्थित व्यवितयों को सुना रहा है 
waen ` `| 0,५5. "` थी लसी ॥।६:७।। 
शब्दाय - कृति मूति=सञ्ः नता की मृति, यशोदा । दसनावनि = 
दंत-पंक्ति । 
भाव।र्थ--जिस समय ब्रज के प्राणा श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था उस 
समय ब्रज बहुत प्रानन्दित हुआ था । साक्षात्‌ सज्जनता की मूत्ति यशोदा 
कितनी हर्ष-विभोर थी तथा राजा नन्द कितने हृषित हुए थे । 
ब्रज के सब द्वारों पर अत्यन्त सुन्दर वन्दनवार इस प्रक र शोभ इमान 
थे मानो हँसते हुए ब्रज के घरों के मुखों में दांतों की पंक्तियाँ चमक रही हों । 
ग्रल का र--उभ्ेक्षा । 
नव-रप्ताल os ga ° सरलोक को ।।८-९॥ 
राब्दाथ-रसाल = ग्राम । श्रजिर ==श्रांगन । जी =जिह्वा । नहेन== 
चाटना | समुद =्रानन्दमहितर । 
भावाथ--ग्रांगन में नये आमवक्ष के सुन्दर पत्तों की झालरे बंधी 
हुई थीं । ऐसा लगता था मानो चारों ओर फैले रस को ग्रहण करने के लिए 
'ज ने ग्रनेरों जिह्वाएँ धारण की हो । 
घरों व गलियों में, मार्गों रोर मन्दिरों में, चौर!हों तथा वक्षों पर 


हर ते हुए झडे ऐसे प्रतीत होते थे मानो बे श्रानन्द से ब्रज की कथा देव . 


क को मुना रहे हों । 
प्ल कार--दोमों पदों में a oe ही 1 
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€ a i ठौर था ॥१०-११॥ 

ब्दा्थ-विपरि==वाजार | वितान==तम््रु । कुंभ=षड़े । संकुल = 
भरपूर | चचित ==सज्जित । 

भावार्श-सभी वाजार सुन्दर वसतुश्रों से सुसज्जित थे । ब्रजभमि 
वरुणा को नगरी श्रलकापुरी के समान सुन्दर प्रतीत होती थी । गोकुलग्राम 
म सवव सुन्दर तम्बू लगे हुए थे । उसकी शोभा इन्द्र की राजधानी श्रमरा- 
वती से भी बढ़ी हुई थी । 

घरों के द्वारों पर जल भरे घड़े शोभायमान ये | गलियाँ पुष्पों से 
भरपुर थीं । सब चौराहे श्रत्यन्त सुसज्जित थे । प्रत्येक स्थान पर आनन्द 
हिलोरे ले रहा था । 

अ्रलंका र-- od पद में उपमा | 
पृष्ट ८६--सकल गोधन obo कलकंठता 1122-2311 

राब्दाथ--शिखिपुच्छ=मोर पंख । मधुसिक्त--अ्मृत युक्‍त । 

भावार्श-सारी mat को वस्त्रों, आभूषणों तथा मोर के पंखों से 
सजाया गया था । सुन्दर गोप-मण्डली भी विविध प्रकार से सजधज गई थी । 

ब्रज में सुन्दर व मधुर गीतों की धूम मच गई थी ग्रर्थात्‌ ब्रज में 
मधुर गीत गूंज रहे थे । नवयुवतियों के मधुर कंठ गद्गद हो रहे थे थ्रौर वे 
सुरीले तथा श्रमृतयुक्त स्वर में गा रहे थे । 
सदन उत्सव Sos es जनवृन्द को..॥॥१४-१५॥ 

शब्दार्थं -- कमनीयता--रमणीयता | याचक भिखारी | 

भावार्था--नन्द के घर पर होने वाले उत्सव की रमणीयता तो 
श्रौर भी मनोहारी व प्रिय थी । ग्रनेक भिखारी वहाँ उपस्थित थे atx उन्हें 
भ्रत्यधिक मात्रा में धन, रत्न ग्रादि बाँटे जा रहे थे । 

प्राम की नववधुएँ ग्रनेक वस्त्राभूपणों से सुसज्जित होकर भापस में 
दाइ-परिहास करती व हसती हुई राजा नन्द के घर में पधार wat ey 
उनका इस प्रकार आना देख कर उपस्थित जन-समूह और भी afew 
भानन्दित होता था । 
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ध्वनित 5९ 400 ee ` अनुकूल था ॥१६॥ | 
शब्दॉश्‌--वादन=संगीत-स्वर । मधुमानता =मनोरमता | | 
भावार्थ-श्राभूषणों से मनोरम ध्वनि उच्चरित होती थी । गीत | 
दिव्य मधुरता से भरपूर थे । वादययन्त्रों से मधुर संगीत-स्त्रर प्रवाहित हो | 
रहा था जो उपस्थित व्यवितयों के प्रसन्न हृदयों के श्रनुकूल प्रसन्नता प्रदन | 
करने वाला था । 
या मैंने था i Ze बचा मैं ॥१७-१८॥ 
शब्दार्थ-विधना=विधाता । 
भावार्थ--( वह श्रहीर कह रहा था )--एक ग्रोर तो मैंने ऐसा 
अलौकिक दिन देखा था और दूसरी ओर मै श्राज ऐसा द:खपर्शा दिन देख 
रहा हूं । हे निष्ठुर विधाता ! यदि तुभे अन्त में आज जंसा बुरा दिनही | 
दिखाना था तो मुझे वह सुखदायक दिन क्यों दिखाया था । l 
हाय विधाता ! मैंने अ्रत्यधिक प्रसन्न नन्द व यशोदा को वयों देखा | 
जो श्राज मैं उन्हें इतना दुःखी देख रहा हुं । उस दिन ब्रजभूमि आनन्द से 
विकसित थी अब दिन-प्रतिदिन मलीन होती जा रही है। हाय ! मैं इ ज- 
भूमि की ऐसी शोकमय श्रवस्था देखने को क्यों जीवित g ka 
पृष्ठ ८७-या देखाथा * “४ देखता हुं ॥१६-२०॥ 
1 शब्दार्थ = मज्जिता --ड्ज्री हुई । | 
भावार्थ --एक ओर तो मैने श्रत्यन्त सञ्जित द्वार व ग्रांगनों को 


J मकान व दुकानों को, मार्गों व मन्दिरों को देखा था दूसरी ओर श्राज यही र 
द्वार, आंगन, मकान, दुकान श्र दि रोनी सूरत बनाए निस्तब्ध खड़े हैं, जसे | 
उन पर उदासी का साम्राज्य छाया हो । EER 
। ल 
हाय ! श्राज वही mit दुःख के समुह में डूबी हुई हैं । . जो ग्वाले झ्रानन्द में 
ज्‌ 


j अत्यन्त मरन थे, हाय ! आज मैं उन्हीं को aa व्यथित देख रहा हूँ । 
। भी o S e  लोटता ठार २ 


a शब्दाथ-- मुद-मोद--आनन्‍्द । कीला--बाँध दिया । 
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भावार्थ --श्रनेक के वस्त्राभूषणं से 
SS पकार के वस्त्राभूषणों से सुसज्जित, भोली-भाली, 
by So गाने वाली सुन्दर वालाएँ, जीव-मात्र को आनन्द प्रदान करने 
वाली प्रतिमाग्रों it उन्हीं को उदास 
$ के पात 411 आज उन्हीं को उदास, दीनता से भरपूर 
तथा मले वस्त्रो में देखने के लिए मैं क्‍यों जीवित ड? 
ee: = 
हाथ : वाद्य-यन्त्रों का मधुरस्वर भ्राज मिट्टी में मिल गया है । हाय ! 
किसी दुष्ट ने इन रमणियों का मधुर कण्ठ बाँध दिया है जिससे वे गा नहीं 
सकती । सम्पूर्णा ब्रज की छवि को कोई लूटता जा रहा है । हाय ! मेरे 
सीने पर साँप क्यों लोट रहा है अर्थात्‌ मेरे हृदय में श्रपार पीड़ा क्यों हो 
रही है । 
` 
्रागे ATA ae i% we सुनाता ॥२३॥ 
भावार्थ-- (कवि कहता है) - हे सहृदय पाठकों ! wa बूढ़े (ग्रहीर) 
के साथ छोड़ दो । देखो ! घरों में बैठी रमणियाँ कया कह रही हैं । इनमें 
श प्राय: प्रत्येक की आँखें रोते-रोते लाल हो गई हैं । जो अधिक उब गई 
हैं, उन्हीं के वचन मै पहले सुनाता हूँ । 


रेष्ठ ८८--जव रहे ay करती रहीं ॥२४-२५।। 


राव्दार्थ--तह्प= भैया । नुत्तम=ग्रनुपम | 

भावार्श-जिस समय ब्रज के चन्द्रमा, श्रीकृष्ण छ: महीने के थे 
पथा उनके मुख में दो दाँत चमक रहे थे, उस समय एक दिन वे पुष्प जैसी 
कोमल afar पर लेटे हुए कमल जसे पांव उछाल रहे थे | 

कृष्णा की माता शैया के निकट खड़ी उनकी ग्रनुपम शोभा को निहार 
रही थी । कभी-कभी वह अपने सुरीले रले से ग्रत्यन्त श्राकर्षक व मघर 
लोरी गाने लगती थी | र 

ष्य पद में स्वाभावोक्ति व ETF । 
जब कभी Soos 7 "० a ज्यों कला ॥२६-२७॥। 

शब्दार्था--उमंगनाहंसना । सुषमा-मयी = आकर्षक | विकच = 


खिले हुए । चुमकारती =पुचकारती | कला==चाँदनी | 
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भावार्थ जिस समय भी माता यशोदा, कृष्णा का मुख चूमती या | 
मधुर कथाएँ सुनाती या पुचकारती थीं, उस समय ब्रज के चन्द्रमा, कृष्ण का | 
हँसना दिव्य शोभा से भरपूर होता था | 


कृष्ण के कुछ खिले हुए मुख की यह आकर्षक हँसी, माता के हृदय í 
को प्रसन्न करनी वाली होती थी । ऐसा जान पड़ता था मानो विकसित स 
कमल पर चाँदनी शोभित हो रही हो । i 
ग्रलंका र-- २७वें पद में उपमा | मै 
दसन दो ०2 पक zy थी हँसी ॥२८-२९॥ 
शब्दार्थ--विवि>-दो । वत्सलता पगे==पुत्र स्नेह से भरे । भा 
भावार्थ--कृष्ण के हँसते हुए सुन्दर मुख में दो दाँत श्रत्यन्त रमणीक 
दृष्टिगोचर होते थे । ऐसा लगता था मानो नए कोमल कमल के भ्रन्दर दो ग्रा 
मोती सुशोभित हों । | à 
माता यशोदा के पुत्र-स्नेह से भरपूर ललचाए उनके दोनों नेत्रों के | ल 
लिए कृष्ण के दाँत रस के दो बीजों के समान थे और उनकी हंसी AT | थी 
की धार के समान थी । | 
अलकार--दोनों पदों में उपमा है। | परि 
पृष्ठ ८९--जब सुव्यंजक र ग्रभिनन्दिनी ॥३०-३ | तो 
शब्दार्थं सुव्यंजक=भली-भाँति प्रकट करने वाले । ग्रधरांबृधि= में ( 
} am aaie रूपी समुद्र, मुख । जो 
i भावाथ--जिस समय श्रीकृष्णा के मुख से विचित्र भावों को प्रकट 
करने वाले श्रस्प्ट शब्द निकलते थे उस समय उनकी माता को ऐसा जान | की रे 
पड़ता था मानो होंठ रूपी सागर से शब्द रूपी सुन्दर रत्न निकल रहे हों। | 
कृष्ण के श्रोष्ठ संध्याकाल के सुन्दर ग्राकाश के समान लालिमा लिए | सी 
थे। उनके दोनों दाँत श्राकाश पर सुशोभित दो तारों के a सुशोभित mek 
| थे । -उनकी मधुर मुस्कराहट सुन्दर प्रकाश के समान माता के हृदय को रन्धन 


नन्दित करती थी । 
ग्रलंकार--३०वें में उत्प्रेक्षा तथा ३१वें में पूर्णोपमा | 
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विमल siete 350 है 
शब्दार्थ --विनिन्द ee Cec 
"दक =तिरस्कृत करने वाली | वारिज=कमल | 
ae चन्द्रमा को भी तिरस्कृत करने वाला मुख का सौन्दर्य 
| खल हुए कमल जेसी मनोहरता देख कर यशोदा, कृष्ण के मुख में 
संसार की कुल सम्पत्ति प्राप्त कर लेती थीं । 
श्रलकार--व्यतिरेक तथा उपमा | 
मैंने ग्राँखों aad dog eee O ry ० 
‘ रोमावली में ॥३३-३४॥ 
शब्दाथ —सहप=्=सहस्र । मो रो ति 
ह्‌ ea । मोद-ग्रान्दोलिता= प्रसन्नता से 
UE 1 से युक्‍त । 
र भावाथ ( वह स्त्री कह रही है) मैंने यश्योदा का यह अपार 
शाता शंखा स देखा हे तथा उनके सौभाग्य की प्रशंसा हजारों मुखों 
z 
A AUT ग्रत्यधिक ) की हे । उनके मुख पर गानः द की जो रमणीय 
A शमा छा जाती थी, वह मेरे नेत्रो को ग्रकथनीय आनन्द रस से सींच देती 
थी अर्थात मेरे नेत्रों को तृप्त करती थी । 
हाय !. भ्राज जब मैं उस आनन्द की साक्षात मत्तिव प्रसन्नता से 
सपूण velar को उदस शरीर तथा शोक सागर में डवी हुई पाती हू 
1 मरा हृदय मस'सने लगता à, नेत्रो में जल भर श्राता है, शरीर के छिद्रों 
(रोम-रोम मे) afta सी लग जाती है । 
जोप र Í rT 
यारे ~- ¬  वंचिता यों ॥३५-३६॥ 


3 os ¬ सद्वृत्ते=सदाचारी | सुरद्विजरते=देवता्रों व ब्राह्मणों 
1 । सुब्रते=शुभ कार्यं करने वाली । 
भावार्श--जो यशोदा श्रपने रिय पुत्र का मुख देख कर ही स्वर्ग T 
पारी पन-सम्पत्ति प्राप्त कर लेती श्री तथा जो कष्ण की सलोनी सूरत देख 
कर सम्पूर्ण धनकोष लूट खा लेती थी, हाय ! वही आज सम्पूर्ण पथ्वी पर 
"कार ही ग्रन्वक्रार देती है। पुत्र से मिलने की उसे श्रव तनिक भी 


आशा नहीं: दिखाई देती । 
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i 
हाय ! नेक, सरलहूदया व शीलवती यशोदा, हाय ! सदाचारिणी, | 
देवताश्रों तथा ब्राह्मणों की सेविका व सज्जनता की aia, हाय ! शान्त ; 
रहने वाली, श्रच्छे काय करने वाली ! तेरा इस प्रकार विधाता के हाथों 
पुत्र-सुख से वंचित होना मुभे अत्यंत कष्ट देता है । 


पृष्ठ ९०--बोली बाला स्ट  योंकी॥३७। , 
शब्दार्थ--अ्रपर = दूसरी | संतप्ता == दु:खिनी । स 
भावार्थ - दूररी बालिका ने कहा--'भाग्य की गति बड़ी ही ग्रद्‌भुत से 

है। मेरे हृदय में भी भ्रपार पीड़ा हो रही है । हे बहिन ! इसलिए मैं भी 

आज आप-बीती सुना देती ह । ऐसा कह कर तथा रो-रोकर उस दु:रिंनी कु 

बालिका ने श्रपनी बात इस प्रकार प्रारंभ की - | 

जननि Be a5 ode विनोद थे ॥३८-३६॥ 

शब्बाथ --पयोधि=सागर । स्‌-वासर= शुभ दिन । अजिर --आँगन । श्र 
वितरते=वितरित करते, प्रदान करते । धः 
ma -- जब कृष्ण घुटनों चलने लगे, वह ब्रज के लिए श्रत्यन्त 

शुभ दिन था | कृष्णा को घुटनों चलता देख कर माता यशोदा के हृदय रूपी में 

धर्म के सागर में सुखों को जन्म देने वाली श्रानन्द की लहर हिलोरे लेने लगी। 
कष्ण उचक-उचक कर माता का मुख देखते व किलंकला कर हँसते क्व 

हुए आँगन में घुटनों के बल चलते तो श्रत्यन्त ग्रानन्द वितरित करते थे | 

विमल व्योम ००० ००० विनोद की ॥४०-४१॥ 
शब्दाथ विमल=निमंल । जननि श्रंक विभूषण = माता की गोद थी 


का ग्राभूषणा, श्रीकष्ण | वेलि=बेल | | 
भावशथ --तनिर्मल ्राकांश में सुशोभित चन्द्रमा तथा घर में शोभितं | 

दीपक की लो, कृष्ण के लिए श्रत्यन्त उत्कण्ठा की प्रिय वस्तुएँ थीं | | वता 
नेत्रो को सुख पहुँचाने वाले सुरमे जैसी सुन्दर श्राभा वाली धूल को 

जब माता यशोदा श्रीकृष्ण के त्याम शरीर से हाथों से पोंछतीं तो इतना 

आनन्द छा जाता मानो प्रसन्नता की बेल लहलहा गई हो । 
अलंकार - ४१वें पद में रूपक तथा उपमा ।. 
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पृष्ठ ९१-जवकभी -.. 


प्रदीप की ॥४२-४ 
शब्दार्थ--पारि SR 


हाथ | ग्रंथि=र्‌हृस्य | 
भावाथ जव कभी ब्रजनन्दन कृष्ण हाथ में कुछ लेकर अपने uz 
मे डालते या कभी किसी वस्तु को आशश्‍्चयचकित नेत्रों से देखते तो-- 


लगता मानो प्रकति अपने नाखूनों से ज्ञान के विभिन्न मनोहर रहस्यों 


को खोल रही है। (भाव यह है क़ि श्रीकृष्ण को सब ज्ञान प्रकृति स्वयं 
करा देती थी) । श्रीकृष्णा को ऐसा करता देख माता यशोदा के हृदयरूपी 
सुन्दर दीपक की लौ दुगुनी चमकती थी अर्थात्‌ उनका हृदय WI ग्र;नन्द 
से भर जाता था | 

अलक।र्‌ रेव पद में रूपक है । 
कुछ दिनों ण्योधि था ॥४४-४५॥ 

eag -- कटिकिकिणी --क मर की तगड़ी या करवनी l 

भावार्थ--कुछ दिनों के पश्चात कृष्ण के पाँव पृथ्वी पर पड़ने लगे 
अथात्‌ वे थोड़ा-थोड़ा चलने लगे । जब वे चलते तो उनकी कमर की कर- 
धनी में लगे घुंघरू तथा पाँव के घंघरू घर में मधुर शब्द करने लगे । 

माता की अंगुली पकड़ कर जब कृष्णा डगमगाते व उठते-गिरते घर 
म चलते थे तो ग्रानन्द का सागर उमड़ पड़ता था | 

अलकार ४५व पद मे रूपक तथा स्वाभ।वोक्ति है 


EU ५५-06 पालन 1४६-४७।- 
राब्दाथ-ववरित= भनभताती | परस>_स्पशं | 
भावार्थ--कृष्णा की भनभनाती करधनी यह वात प्रकट कर रही 

थी किय वही श्रत्यन्त ्राइचर्यजनक बालक है जो विद्वन्मंडली को श्राञ्चयं - 

चकित कर देगा । 

जनके पाँव के घुघरू जो मधुर ध्वनि से बज रहे थे, विशव को यही 
| रहे थे कि श्रीकृष्ण के चरणा-कमलों को छूकर कोन सा निर्जीत्र ong 
भा सजीव (चेतन) नहीं हो जारा । (निर्जीव नुपूर कृष्या के पाँवो का स्पर्श 
पाकेर ale gate गब्दायमान हो ज'ते हैं ) 
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अलंकार--दोनों पदों में उत्प्रेक्षा तथा Yea में रूपक | 
पष्ठ €२--ऐसा प्यारा Soe Ke उसी ने ॥४८-४९॥ 

aeaa aA Hat वाला । सुभगा==सुन्दरी । तद्गता= 
वहाँ जाकर | ी 

भावार्थ-यशोदा ने जव श्रनेक प्रयत्नों के फलस्वरूप, चःद्रमा की 
शोभा को भी परास्त करने वाला घरों का प्रकाश, अत्यन्त सुन्दर, अपार 
सुख की खान व मनोरम पुत्र प्राप्त किया तो उनका दोन सा पुण्य नहीं 
जाग उठा था श्रर्थात्‌ उनके सभी पुण्यों का प्रत प उन्हें श्रीकृष्णा के रूप में 
मिला था । 

जिस सुन्दर स्त्री ने नन्द के घर जा कर कमल जैसी छवि वाले कृप्ण 
की प्रिय कीड़ाग्ों को तथा waar की प्रसन्नत। को देखा होगा, केवल वही 

मय होकर जान सकती है कि पृथ्वी पर पुण्यात्मा केसा श्रनोखा फल 

प्राप्त करते हैं । 


RDA ys" 5 उत्फुल्लता को ।५०-५१॥ 
दार्थ--मत्त --तत्मय । मदोन्मत्ता =ग्रानन्द में डूबी । ललक= 
लपक कर | 
भावार्थ-मैं प्रायः नन्द के घर जा कर कमार की शोभा को मस्त 
होकर देखती थी 1 mare में डबी हई यशोदा के मूख को देख कर ga 
स्वग का आनन्द प्राप्त होता था । जब प्रसन्नचित्त कृष्णा भाग कर मो 
पास जाते तो यशोदा भी उन्हें लपक कर गोद में ले लेतीं और (HT? 
इसः क तित्व पर  श्रानन्दमग्न हो जातीं । 


मैं देवी यशोदा के इस अनोखे मोद में विभिन्न रसों की धाराएं 
सप्रसन्न देखती थी और ग्रानन्द रूपी ग्रमत से सिंचित हो जाती ae 
बहिन ! मेरी आँखों में वह श्रनोखा हृदय aa भी बसा हुआ है । हाय 
अपनी उस प्रसन्नता को श्रभी तक नहीं भूली हूँ । ; 
जाना जाता gag a मैं पराशर 
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| | 
शब्दार्थ---ध्वंस -- नष्ट । देव--अग्नि । पद्म--कमल | l ; 
al i A सखि ! न जाने कौन सा पाप उदय gat है जो सोने ih 
= सा सुख का भंडार यह FT ATA नष्ट हो रहा है । अत्यन्त ` | 
यशोदा जो प्रसन्नता के कारणा अपने अंगों सोम धान ! 
ANS में समा नहीं पा रही थी, हाथ | 11 
श्राज मैं उसी को त्र वे 5 ~ Ss , हाय : | 
a | y को पुत्र के विद हैं की श्रग्नि में जलना पा रही हू । | 
पार eee TAT सुख के सारे दिन समाप्त हो गए ? बे स्वगग में चले i 
हीं Ni Se के मारे सागर में जा छिपे? माता के मुख पर न जाने 
मे कहाँ की उदासी छा गई है ? हाय ! क्‍या मैं उस मख म A 
fe रि ड उस मुख को पुनः कमल जैसा 
uT हुआ देख प ऊंगी ? ` = 
A अलकार---५ २वें में रूपक तथा ५३वें में उपमा । 
9 WBS ९३--सारी > wee od ` 
व्ह १ pey am साथ बोली ॥५०॥ 
क्र शंब्दा्थ---वनिता -- स्त्री I प्रवीणा =चवुर | 
ae भावार्थ -उस स्त्री की दुःखपूर्णा सारी बातें व दर्द भरी कहानी 
ea -धीरे सुन कर एक चतुर बालिका aca उदास हो गई | वह पहेले तो 
al द्दा खो कर रोने लगी फिर We भर-भर कर व व्यथित होकर बड़े कष्ट | 
= से वोजी-- ; 3 
निकल के ००० r मे 
ee हुई ॥५५-५६॥ 
स शब्दाथ--श्रनुरंजिता=रंगी हुई । 
gi $ भावार्थ--जब कृष्णा अपने घर से निकल कर ब्रज में घ मने जाते 
[क तो उनके चरणा रूपी कमलों की लालिमा उनके मार्ग को रंग देती | 
| तब वालमंडली श्रतीव प्रसन्न हुई तथा नगर की वधुएं ग्रत्यन्त सखी 


; | जे प्रसन्न हुई । ब्रजभूमि में विभिन्न प्रकार के श्रामोद-प्रमोदों व क्रीडाय्रों 
गएँ | में वृद्ध हो गई । ; 


R | पहुंचते De Es RS स्वामिनी ।।५७-५८॥। 
Ei शब्दाथ--सद्म-निवासिनी = गृहिणीं | 

भावार्थ --जव कृष्ण हँसते हुए व मधुर-मधुर वचन कहते हुए किसी 
३॥ के घर में चले जाते थे तो गृहिणी as शोक से उनका स्वागत करती थी । 
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घर की वालिकाए' भी सदव ही मीठी-मीठी बातों से उनका सम्मान 
करती थीं । गृहिणियाँ उन्हे माखन तथा दही ग्रादि देकर प्रसन्न करती थीं। 
कमललोचन cee = से सजे ॥५६-६०॥ 

शब्दार्थ --उक्ति =कथन । विहरते ==घ्‌ मते । रुचिर == श्राकर्षक | 

भावार्थ- कमल जैसे नेत्र वाले कृष्णा अपने सुन्दर कवनों से सभी 
को श्रत्यन्त मोहित करते थे उनकी मधुर त्रीड़ाम्रों व wae वे शब्द 
से उस घर का वातावरणा भी बहुत भव्य हो उठता था । 


कभी तो कृष्ण बलराम तथा अरन्य बालकों की मण्डली के साथ ग्रनेक 


भवनों में घूमते फिरते थे और कभी अकेले ही श्राकर्षक वस्त्राभूषणों से 

सज्जित हो घ मने जाते थे । 

पृष्ठ ९४--ऐसे सारी न होगा ॥६१-६२॥ 
शब्दार्थ--वेला--घड़ी । गरल"-विप । थल स्थल | 


भावाथ --ब्रजभूमि के इस प्रकार के केवल मात्र प्यारे बालक कष्ण 
को किस दुष्ट ने, किस प्रकार, क्यों, किस स्थान पर तथा किस समय छीन 
लिया । हाय ! उसभे आनन्द की सरस धारा में विष घोल दिया । मृदुल 
पुष्पों को वाटिका रूपी ब्रजभूमि में कंसे काँटे फला दिये ? ्र्थात्‌ प्रसन्नता 
को शोक में बदल दिया । 


बाल-लीला करने वाला, श्री कष्ण सन्दर गलियों व मोहक घरों al 
अपनी क़ीड़ा के अ्रनेक सुन्दर स्थलों को ब्रजभूमि को, यमुना के किनारे को 
किस प्रकार भूल गया । कया इन सबको स्मरणा करके कृष्णा का हृदय 
तनिक भी उदास न होता होगा ? 


SSS ल = < देख आँखों । ६३-६४ 


शब्द थ -- कढ़ता=निकलता | दीर्घ=अ्रत्यधिक । वांछा श्रा | 
Mb Fh wa मैं चन्द्रमा (श्री कया) को घरों से निकलता zal 
देख सकृगी ? क्या घर में मनोहारी कमल पुनः नहीं feam ? मेरे शोक 
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l में aa दिखाई नहीं देग। ? 
| हाथों में मीठी दही लेकर अत्यधिक उत्सुकता से जो श्रब भी कुमार 
के मर्ग को घन्टों बैठे देखा करती है; हाय ! aar ऐनी भोलीभाली यशोदा 
की अपने नेत्रो से कृष्णा को देख कर हृदय की श्राकांक्षा सफल नहीं होगी ? 
अलंका र--६३वे में रूपकातिशयोवित है । 
आलामाली ee A सोहती थी ॥६५-६६॥ 
शब्दार्थ-क्रीड़ाकांक्षी =खेलने के इच्छुक । सिता = चाँदनी । 
भावार्थ--सुखमय घरों में रहने वाली सरल व सुन्दर बालिकाएँ 
जो प्रिय कृष्ण की सुन्दर बातों को सुनने की श्राज भी इच्छुक हैं । कृष्ण 
के साथ खेलने के इच्छुक सम्पूर्णा बालक ग्राज भी कृष्ण को मिलने की 
l ग्राशा संजोये हें । हाय विधाता ! कया उन सबकी मनोकामना पूर्ण नहीं 
होगी ? 
एक दिन प्रातःकाल मैं नन्द के घर गई थी । माता बैठी हुई अपने 
पुत्र की क्रीड़ाएँ देख रही थी । कुष्ण भी प्रमन्नतापूर्वेक ्रनोखी Here 
करके माता को प्रानन्द प्रदान करते थे । कृष्ण के प्रोष्ठों पर चाँदनी जैसी 
शुभ्र हंसी सुशोभित हो रही थी । 
पृष्ठ ९५--ज्यों ही i oo ३ ATS ॥६७-६८॥ 
शब्दार्थ--वधूटी ==बहू । कलावान =्=कान्तिमान | 
j भावार्थ--ज्योंही यशोदा की इष्टि मुझ पर पड़ी, वह प्रेमपूर्वक 
गे बोलीं--देखो ! तुम्हारा लाडला कृष्ण किस प्रकार संभल-प्रंभल कर चल 
रहा है। यह खेल श्रादि में कित्ता चतुर है ! यह कितना कान्तिमान भी 
है ! इतना श्रेष्ठ पुत्र पाकर मैं सचमुच ही धन्य हूं । 
| वह्‌ भ्रत्यन्त ही शुभ दिन होगा जब मैं श्रपने हृदय की सम्पूणां ग्राकांक्षाएं 
पूर्ण होती अपने नेत्रों से देखूँगी । मैं प्रपने पुत्र का विवाह करू गी और मुझे 
| | मिलेगी । मैं तो यही समभूंगी किस्वर्ग की सिद्धि ही मेरे घर ग्रा गई है J 
5 a Regen, A थे बिताते ।।६६-७०॥ 


=r फस्ट 
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शब्दार्थ--उमग-उत्साहित होकर । उत्स प्रवाह, स्रोत । दशं 
नाशा==दशेन की WAT | 

भावाथ - यशोदा उल्लसित होकर बड़े प्रेम से ऐसी बातें कहा 
करती थीं। उस समय उनका हृदय ग्रानन्द का स्रोत बन जाता था | हाय! 
आज उसी हृदय पर शोक ग्राच्टादित हे । मैं वया करू ? रोऊ या सब 
वणुंन करू ? या मर जाऊ ? 

ब्रजभूमि , के सभी प्राणी कृष्णा के दर्शनों की आशा के सहारे इसी 
प्रकार की विभिन्न बातें कह कर, शोक के श्रावेग से रोकर, वेदन की व्यथा 
a दुः खी होकर, gafa से जल कर, प्रिय कृष्ण से gaz होकर श्रपने दिन 
व्यतीत कर रहे थे । 

नवम सर्ग 
पृष्ठ १६- एकाकी 356८ 900 ००९ अंभोज में 12-2 
शब्दार्थ-- एकाकी =भ्रकेले । उत्सन्ना--त्यागी हई । संज्ञक--नामक | 

दीर्घ-उत्कण्ठ = ग्रत्यन्त उत्सुक । विमोहिनी=मोहित करने वाली। 
ग्रंभोज--कमल | 

भावाथ - एक दिन कृष्णा श्रकेले ही श्रपने भवन में बैठे थे । श्रपनी 
त्यागी हुई ब्रजभूमि का स्मरणा हो आया तो उन्हें बहुत घबराहट हुई | 
कृष्णा के एक अभिन्न मित्र थे । ऊधों नामक यह मित्र बहुत ज्ञानी व वृद्ध 
थे । (जब कृष्ण ब्रजभूमि की याद से पीडित थे) उसी समय उधो श्रत्यन्त 
प्रसन्नचित्त हो भवन में आये । 

अते Bi कृष्ण का उदास मुख देख कर वे बड़ी उत्सुकता से बोले- 
स्वामी ! श्राप इतने उदास क्यों हैं ? श्रापको बया पीडा है ? प्रापकी खिले 
हुए पुष्प को भी मोहित करने वाली प्रफुल्लता प्राज कहाँ चली गई ? श्रा 
खिले हुए कमल में अर्थात्‌ मुख पर उदासी क्यों छा गई है? 

AAR- दुसर पद में रूपकातिशयोवित है। . 
बोले वारिद S 2007 = isan oes a हमें ॥३-४॥| 
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शब्दाथ -वारिद-गात==मव ज॑से शरीर लेहः 
उन्मुक्त =स्वच्छन्द | ग्राबद्ध = 
भावार्थ--श्याम 


व्यामोह =मोह्‌ | 
वेधा हुआ । संत्रम=विलास | 

शरीर वाले TU act मित्र ऊधव को सम्मान 
सहित अपने निकट बंठा कर कहने लगे--ब्रियमित्र | विधाता की सम्पुर्ण 


(हलक | 
Ye 
7 
MSS SUSI 
~ 
“~ 
~ 
x 
~ 
Pe शि... >... गा: व 


| 
| 
| 
। 


| रचना इस मोह से भरपूर हे । पहले मैं ग्ररना जीवन स्वच्छन्द ल्प कत्या 
सी | तीत करता था परन्तु wa मैं उसे कतंव्य के बधनों में बंघा हुआ पाता हूं। 
था शोभा तथा वैभव विलास से परिपूरां ब्रजभूमि, प्रेम से ग्रोत-प्रोत | 
देन गोपियाँ, प्रेममथी तथा विश्वास की साक्षात्‌ मूत्त माता, पुत्र-स्नेह के ata- 
पिता प्रिय बालगोपाल तथा प्रेम रूपी मणियों के सागर ग्वाले, इन सबको 
मैं भूला नहीं हूँ । उनकी स्मृति मुझे सर्दव व्याकुल करती है । 
श्रलका[र--चौथे पद में उपमा तथा रूपक | 
९१ | जी में बात महा ॥५-६॥ । 
eal शब्दार्थ--वाविका=वाधक । वासर= दिन । व्याघातकारी = विघ्न |; 
U डालने वाला। | 
क | भावार्थ -मेरे हृदय में ग्रतेक वार यह विचार श्राया कि मैं ग्रपनी 
U ॥ भावभरी, प्यारी व सुन्दर ब्रजभूमि में दो दिन के लिए ही aa । कई महीने 
| बीत गये परन्तु मेरी यह श्राकांक्षा अभी तक पूर्ण नहीं हुई । विभिन्न प्रकार 
ड के कार्यों की उलभनें,मेरे मार्ग में वाधक बन रही हैं.। 
2-१ राजनीति के नये-नये पेचीदे मामले बढ़ते ही जा रहे हैं । हाय ! वे 
| मेरी ब्रजभूमि की यात्रा में बड़े बाधक बन रहे हैं । प्रत्येक नया दिन नये 
Zs प्रश्‍न, नई समस्याएं, लेकर ग्राता है । उन समस्याझ्रों की जटिलताए? ग्रत्य- 
। धिक विघ्नकारी हैं । 
पृष्ठ ९७--प्राणी हे gi j ज्ञानाम्बु से ॥७-८॥ 


शब्दार्थ--ज्ञाता--ज्ञानी । यत्रिता = नियंत्रित । निरस्त = fatra । 
व्यापी =दीर्ध । आमुूल--जड़ से अर्थात्‌ पुरी तरह । सिक्त=सींचो । 
शानाम्वु ज्ञान रूपी जल । 
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भावार्थ--मनुष्य तो यह समभःता है कि मैं पूर्णतया स्वाधीन हू 
र अपनी इच्छा के अनुसार सदेव हो अपने कार्य पूर्ण कर सकता हू । 
इसके विपरीत ज्ञानी लोग कहते हैं कि मनुष्य काल और कर्म आदि के 
श्र.धीन हैं । मनुष्य को स्वतन्त्रता घटनाओं क प्रवाह में पड़ कर नियंत्रित 
हो जाती है ! 

ऊधव देखो ! यद्यपि. मेरे हृदय में ब्रजभूमि जाने को तीब्र उत्कठा है 
तदपि मैं प्रतिदिन दुविधा में पड़ कर निराश हो जाता हूँ । मेरे वियोग से 
ब्रजभूम प्रतिदिन जल रही है। ग्राप ब्रजभूमि जाइये ! दया करके उसे 
भ्रपने ज्ञान रूपी जल से पूरी तरह सींच दो | 

ग्रलंकार--रूवक | 
मेरे हो og ea FT - गोपेश का ॥९-१०॥ 


शब्दार्थ -विज्ञ ज्ञानी । श्रनुरागिनी ==प्रेम करने वाली । लेघ = 
कम | तोष==संतोष | 
भावार्थ --ग्राप मेरे भाई के समान हैं। श्राप श्रेष्ठ विद्वान हैं 
आनन्द की साक्षात्‌ मूत्ति हैं। (आनन्द से तात्पयं ब्रह्म ज्ञान के आनन्द से 
) । -मैं किन कारणों से अभी तक ब्रज नहीं जा सका, यह भी तुम भली 
भांति जानते हो । माता यशोदा झुझे कितना प्रम करती है व मुझे पिता 
तथा गोपियाँ कितने प्रिय हैं, यह बात भी तुमसे छिपी हुई नहीं है श्रत 
प्रातःकाल ही ग्राप ब्रज जाइये | 
हे मित्र ! आप ब्रजवासियों को ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करना जिससे 
उनकी विरह-पीड़ा कम हो सके तथा उनका शोक नष्ट हो सके । सम्पूर्ण 
जवासी शान्ति प्राप्त करें और मुझ से विछोह की अग्नि में दग्ध न होव | 
art प्रपने ज्ञान से माता यशोदा तथा बूढ़े नन्द बावा को विशेष रूपेण 
संतोष प्रदान करना | 
जो राधा 35% ७9 Nai : निजागार वे 11११-९२) 
शब्दार्था- तनया "पुत्री । दिव्यांगना ==अ्रलौकिक । TAT 
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डूबी हुई । वियोगाव्धिस्सवियोग eth समुः । पोतऱ्च्जलयान । व्याम- 
वपु= श्याम शरीर वाले । निजागार८-अ्रंपने घर । 
भावार्थ राजा वृष भानु की पुत्री राधा, धलौकिक सुन्दरी है । 
वह ब्रजभूमि, स्त्री जाति तथा अपने वंश की शोभा है । हाय | वह मेरे 
विरह रूपी सागर में डूब रही होगी; हे मित्र ! यदि संभव हो सके तो 
जलयान बन कर TAS रक्षा करना, उसे डवने से बचाना | 
इस प्रकार इयाम शरीर बाले कृष्णा ने श्रपनी निजी वात अपने प्रिय 
मित्र को बता दी । ब्रज में श्रावश्यक मर्यादा तथा ग्राचार व्यवहार को उन्हें 
जानकारी कराई । ऊधव ने आदर सहित यह सव सुना और ब्रज जाना 
स्वीकार कर लिया । फिर अपने प्रिय मित्र से विदा होकर अपने घर AIT | 
अलंकार--१ १ वें पद में रूपक | 
पृष्ठ १८--प्रातःकाल ७ सर्वांग हो 11१३-१४ 
शब्दार्थ - सृत=्=सारथी । स्नेहाम्बु=प्रेम रूपी जल । AAA 
मोहक । श्यामायमाना=हरी-भरी | चूड़ाये ==चोटियाँ । पयोद=मेघ । 
सद्धूम=सुन्दर gat | ee 
भावार्थ --प्रात:काल ऊधव ने एक अनुपम रथ मंगवाया श्रौर सारथी 
को साथ लेकर गोकुल को ओर चल दिए । वे इस समय ब्रजवासियों के 
प्रति दयावान थे तथा श्रीकृष्ण के प्रेम रूपी जल से भीग रहे थे । जिस 
समय वे सुन्दर ब्रज में पहुंचे तो वृन्दावन की मोहक, मघुर व हरी-भरी 


भूमि देख कर अत्यन्त मोहित हो गए । 
अव उनकी हृष्टि के सम्मुख श्रेष्ठ पर्वेत गोवर्घन खड़ा था । उसकी 
चोटियाँ जञान्त ्राकाश में दूर से हो दिखाई दे रही थीं । ऊधव को वे 
चोटियाँ सुन्दर मेघ-खंडों के तथा सुन्दर gu के ढेर के समान प्रतीत हुई s 
गोवर्धन पर्वत सब ओर से अच्छे फूलों, मनोहर फलों तथा प्रशंसनीय वृक्षों 
से sar अलौकिक शोभा लिए था । ; ; : 

ऊचा शीश sas zew था पूजता १५-१६॥ 
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शब्दार्थ--सर्वोच्चता दर्प--सवसे ऊँचा होने के ग्रभिमान 
शोभमान ==सुशो भित | व्याज=वहाने से । श्री-पद्मा-पति 

भावार्थ गोवर्धन पर्व॑त श्रपना सिर ऊंचा 
आकाश को देख रहा था ग्रथवा सबसे ग्रधिक ऊंच 
गौरव श्रनुभव कर रहा था अथवा ग्रेत्यधिक श्रानन्द से संसार में यह प्रचार 
कर रहा था कि मैं ब्रज की शोभायमान भूमि की सुन्दरता का माप हूं अर्थात्‌ 
मुझे देख कर ही ब्रज के सोन्दयं का अनुमान लगाया जा सकता है । 

गोवर्धन की गोद में पुष्पों से सुशोभित अनेक वृक्ष विराजमान a | 
वे इस पंवंत की प्रफुल्लता की घोषणा भ्रत्यधिक गवं से करते थे भ्रथवा 
फूलों वाले वृक्षों के बहाने से गोवर्धन पवत अपने फूलों भरे हाथों को ऊपर 
उठा कर विष्णु के'चरणा कमलों को पुज रहा था । 

्रलंकार दोनो पदों में उत्प्रेक्षा । दुसरे में श्रपन्हृति भी । 
नाना-निर्भर = -.. 


से। परिः 
= विप्श्‌ भगवान 
नरके ्रानन्दे . हित 
। होने के afama से 


हु जाता कहीं ॥ ,७-१८॥ 
अब्दाथ--प्रसृत--प्रवाहित । संसक्ति-- भीगे हुए । उत्संग-गोद। | 
पात=गिरना | शुचि=पत्रित्र । सद्दारि-- पवित्र जल । [ 

we भावार्थ - पर्वत की जल से भीगी हुई गोद से श्रनेक भरने प्रवाहित | 

हो रहे 3h जो मधुर शब्द कर रहे थे और अत्यधिक सुन्दरता से तीव्रगति | ` 

से भर रहे थे । झरने के विशाल मार्ग पर तीव्र वेग के कारणा जो जलकण 


उठते थे वे बड़े मनमोहक होते थे । जलकणों के उठने व गिरने की शोभा / । 
$ भ्रद्धितीय थी । E 
उन भरनों का प्रवाह पवित्र व प्यारा था । शुद्ध जल से परिपूर्ण वह | 


प्रवाह श्रद्भुत वेग से श्रपने मार्गों पर बहुता जाता था । कहीं तो वह सीधे 


साग पर बहता था ओर कहीं टेढ़े मार्ग पर | कहीं-कहीं भ्रनेक पत्थरों से | 
टकरा कर वह मुड़ जाता था | | 


= TER 

ess होता र > a को बता ॥1१8-२०॥ | 
saa — aaia युक्‍त । उद्भिन्न--फट कर । संत्कीति-- ee 

यशोगान | अचिन्त्य-गति--ब्रह्म । निचय==समूह्‌ । तेजहत = निस्तेज । | a 
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भावार्थ--झरने की धारा जव फटकर भंवर gaa हो जाती थी तों 
उसमें कानों को मंस्त कर देने बाली श्रद्वितीय ध्वनि उत्पन्न होती थी । ऐसा 
लगता था मानो चह श्रानन्द से पर्वतराज गोवर्धन का यशोगान कर रहा 
था श्रथ्वा हपं से युक्‍त हो अपने मधुर कण्ठ से ब्रह्म के गुणों का बखान कर 
रहा था । 

पर्वत की खोहों तथा गुफाहों के समूहों में एकत्र जल श्रस्वच्छ, निस्तेज, 

वेग रहित तथा रुका हुआ था । उधर भरने का जल TA तथा उत्साह की 
प्रतिमा था । इस प्रकार वह सब जीवों को गतिशील वस्तु का महत्त्व व 
गौरव समभा रहा था । 

ग्रलंकार--१९वे पद में उत्प्रेक्षा 1 
देता था 55५ ९5: र संसर्गतः ॥२१-२२॥ 

शब्दार्थ--सानुराग==प्रेम सहित । किम्वा ==अ्रथवा । पयोद-स्वन== 
बादलों का गर्जन । भूधर=पर्वंत । सुद्रागता = सुदूर ञ-श्रागता==दूर से 
mA वाली | सद्दायु-संसर्गत:--मधुर वायु का सामीप्य पाकर । 

भावार्थ--भरनों का प्रब.ह देख कर हृदय में ऐसी कल्पना होती 
थी मांनो यह जलधारा नहीं बल्कि प्व से स्वर्गीय भ्रानन्द की धारा निकल 
==] है श्रथवा पर्वत श्रपनी गोद में स्थित वृक्षादि के लिए प्रेम से द्रवित 
होकर जलदान कर रहा है श्रथवा ब्रजेश्वर कृष्ण से विछोह की याद में 
ATA कर रहा है । ऊधव को मार्ग में मेघ-गर्जन जैसा गंभीर शब्द सुनाई 
पड़ा । यह शब्द बहुत दूर से ग्रा रहा था | 

ma वही शब्द पवंत के किसी छिद्र से निकल कर तथा मधुर वायु 
का सामीप्य पाकर जोर से सुनाई देने लगा | 

अलंकार--२१वें में SIAT | 


सद्‌ भावाश्रयता = HERSEY 
शब्दाथ --सुदभावाश्रयता पवित्र भावों को ग्राश्रय देने वाला । 


` झास्ता--राजा । भंगिमा -- हावभाव | PMR ATU भर्थात्‌ गोवर्धन t 


पत्र-मान==पत्तों वाले । विटपी =वृक्ष | 
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भावा्थ--पवित्र भावों को आश्रय देने वाला, कल्पनातीत कठोखा | 
निर्भयता व ऊंचाई से युक्‍त; अनेक प्रकार की कुशलता्रो की जड, प्र 
ताव अनोखी क्षमाशीलता का स्वरूप; गोवर्घन में ये सब गुणा थे जो राज 
के हाव-भाव के परिचायक थे । ऐसा प्रतीत होता था मानो पर्वतराज 
गोवधंन श्रपने नीचे के भाग (तलहटी) पर शासन कर रहा हो 1 

SHT तथा उत्प्रेक्षा श्रलंकार । 

उस श्रेष्ठ एवम्‌ विशाल पवंत पर करोड़ों वृक्ष सुशोभित थे। झन 
वृक्षों की शाखाएं जब (वायु वेग से) हिलतीं थी तो मन मोह लेती थीं। 
शाखाओं पर वेठे पक्षी समूह मधुर चहचहाठ कर रहे थे । पत्तों से हरे भरे 
वृक्ष श्रनेक पुष्पों से शोभायमान थे । 
पृष्ठ १००-जम्बू अम्ब “म उत्कण्ठ हो ॥२१-२६॥ 

शब्दाथ --जम्बर = जामुन । दाड़िम--अनार । शिक्षपा--शीशम। 
इ गुदी =हिगोट । कदली =केला | बिल्व = वेल्ल । | 

भावार्थ --जामन, ग्राम, कदम्ब, नीम, फालसा जम्बीर ग्ाँवला, | 
लीची, श्रनार, नारियल, इमली, शीराम, हिंगोट, नारंगी, श्रमरूद, वेल, वेर 
प्रादि फलों के वृक्ष तथा सागौन, शाल, तमाल, ताल, केला तथा शातमत 
प्रादि वृक्षों की पंक्तियाँ विद्यमान थीं । 


विशेष--यहाँ वस्तु परिगणन प्रणाली श्रपनाई गई है । 

भ्राम के वृक्ष श्रनार के वृक्षों से ऊंचे ये जबकि शीशम के वृक्ष ग्राम 
| 
| 


J 


से भी ऊंचे । इस प्रकार वृन्दावन में ऊँचे-नीचे श्रनेक वृक्ष विद्यमान थे | 
ऐसा प्रतीत होता था मानो ब्रज की जनता के समान वृक्ष भी अपना तिर 
ऊ चा-उठाकर श्रत्यन्त उत्सुकता से कृष्णा का मार्ग देख रहे थे । 
अलंकार--उपमा तथा उत्प्रे ता । 
गिरीन्द्र ue A Et --. रसाल की ॥२७९५ 
| शब्दाथ --व्याप=च्याप्त | भ्रसेत--नीले । जम्बालिनित्=यमुना नदी 
i FITTS मोटापन । रसाप्लुता=रस-युकत । रसाल--श्राम । 
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भावार्थ  पवंतराज गोवर्घन पर व्याप्त जामनों को शोभा दर्शनीय 
थी, वन प्रदेश में तो और भी प्रशंसा योग्य थी । नीली यमुना के किनारों 
पर त! जामुनों की शोभा श्रत्यन्त अलौकिक थी । 
आम की रस की श्रधिकता उस सुन्दर वन भूमि को भी रसयुवत बना 
रही थी । आम खूब पके हुए, मोटे तथा श्रत्यन्त मोहक लग रहे थे । 
gatara " त ~ निम्ब का ॥२६-३०॥ 
शब्दार्थ -सुवत्तलाकार्=्गोलाकार । HAA FTF, गुच्छा | 
पंचाग =पाँच ग्रंग--जड, शाखा, पुप्प, पत्र, फल । 
भावार्थ --कदम्ब के गोल-गोल फूल देखने योग्य थे । पुष्पों के भार 
से कुकी हुई शाखाएँ नेत्रों को सुख पहुंचाने वाली थीं । हरे-हरे पत्तों के 
मध्य कदम्ब के पुष्पों की छवि अलौकिक थी । 
कदम्ब में यमक श्रलंकार है | 
नीम वृक्ष अपने पाचों aii के प्रभाव से सोरे वन को हमेशा ही 
नीरोग बनाता था । अपने नीम होने के गर्वे में नीम का वृक्ष किसी गुणवान 
वंद्य वे समान वन में खड़ा था । 
उपम! अलंकार | 
पृष्ठ १०१--लिये हथेली सदम्बुता ॥३१-२२।॥। 
शब्दार्थ - सदम्बु--सरसता.। हथेली समगात-पत्र = हथेली जैसा T 
भावार्थ -हथेली के समान सुन्दर पत्तों पर Aaa ATA व कात 
E बड़े भ्रच्छे लग रहे थे । फालसों का वृक्ष ग्रत्यन्त हित था सुदन 
ऐसा प्रतीत होता था मानो श्रतिथियों के स्वागत के लिए sey 
सुन्दर शाखा रर पत्तों में जिनके फल feet get नह रहे थे वरन्‌ 
मधुर विचारों में खोये खड़े थे। नींबू के वृक्ष के फल अपनो सरसता को 
धीरे-धीरे प्रकट कर रहे थे । 
ग्रलंकार--३१वे पद में उपमा तथा व्यक्तिकरण | 
दिखा फलों ‘= aa $$ य 
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शब्दाथ --कदंश --बुरा भाग | समान शहद के समान मीठा | 
वर-पोच --अ्च्छा-बुरा, श्रेष्ठ-नि कष्ठ | 

भावार्थ --श्रांवले का वृक्ष अपने कच्चे फल तथा हिलती-डुलती 
पत्तियाँ दिखाकर, चंचल प्रवृत्ति वाले मनुष्य की उतावली को प्रकट कर 
रहा था । 

लीची का वृक्ष अपने फलों के खराब छिलके में रसयुकत तथा शहद 
जैसे मीठे गूदे में बुरासा बीज दिखा कर अच्छे-बुरे का भेद प्रकट कर 
रहा था श्रर्थात्‌ बुरा दिखाई देने वाला व्यक्ति हृदय का अच्छा हो सकता 
है जैसे गन्दे छिलके में रसाल गूदा, इसी प्रकार भला प्रतौत होने वाला 
व्यक्ति हृदय-से खराब निकल सकता है जैसे रसयुक्त गूदे में बुरी सी गुठली | 

विशेष-बरांन में उपदेशात्मिकता है। 


बिलोल Pe डर sa नारिकेल का ॥३५-२६॥ | 
शब्दार्थ - विलोल--चंचल । सुदन्त=सुन्दर-दाँत । anf 
ST दुमावली =वृक्ष-पंक्तियाँ । पान्थ==पथिक | सुकेलि-क।री = | 
क्रीडा करने वाला | । 
भावार्थ--चंचल जीभ जैसे लाल पुष्पों से व फटे हुए फलों में चमकने | 
वाले दांत जैसे दानों से युक्‍त श्रनार के वृक्षों की पंक्तियाँ वन भूमि की | 

y श्रनुपम शोभा को बढ़ा रही थीं । 


अपनी शाखाएँ हेलाकर, नये फूलों को खिलाकर, सुन्दर पत्तों क्री 
Tl Grane फलादि लाकर, ग्रनेक प्रकार की त्रीडाऐ करकरे, 
नारियल का वृक्ष पथिकों के मन को अत्यन्त मोहित करता था | 
ग्रलंकार--३५वे में उपमा | 
oe cd a शिशया ॥३७-३५॥ 
i; शब्द! A ae =छोटी । सुमौलि =सुन्दर चोटी वाली । स्वकीय 
श्रपनी । शिशपा=शीशम । i 


भावार्थे - अत्यन्त छोटी-छोटी परन्तु सघनता को बढ़ाने बाली अनेक 


| 
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त्तयों को धारण करने वाली, गहन छाया देने वाली पुप्प भितः 
स्वच्छ शरीर वाली इमली की सुन्दर शिख! थी | 
अपनी चतुराई से सभी के हूदयों को ्रानन्दित करने वाला, श्रपनी 
बनावट पर स्वयं ही मोहित होने वाला शीशम श्रपना सिर हिल,ने में 
मस्त था । 


सु-पत्र pi x H O नागरग का ॥३६-४०॥ 
भावांथ — 2 गुदी वृक्ष के पत्ते हिल-डुल नहीं रहे थे । फल व शाखाएँ 
भी नहीं हिल रही थीं । इस प्रकार सुन्दर अंगों वाला इ गुदी का वृक्ष अपने 
सकेतों द्वारा ग्रपना प्रेम प्रकट कर रहा था । 
सुनहरी फलों रूपी सोने के बने कई तमगे लगाकर, सुन्दर हरे पत्तों 
रूपी वस्त्रों से सुसज्जित, अत्यन्त श्रनोखे ढंग से नारंगी का रंगीला वृक्ष 
खड़ा था । 
पृष्ठ १०२-्रनेक ' `" -a बिल्व का ॥४१-४२॥ 
शः्दार्थ-समोये= युक्‍त | रोदसी=पृथ्वी ग्रौर ग्राकाश के मध्य । 
प्रसून --पुष्प । बिल्व==वेल 1 विलोलतार्वाजत=चंचलता रहित । 
भावार्थ --नाना श्राकार, प्रकार तथा रंगों के व श्रमृतयुक्त श्रनेक 
फलों से सुसज्जित, श्रानन्दकारी श्रमर्द एक दुसरे ग्राम की तह पृथ्वी व 
श्राकाश में विराजमान था । 
| | गोद में पत्ते तथा पुष्पों के मध्य फल लेने के वहाने शंकर की 
सुन्दर प्रतिमा धारण किए, चंचलता रहित बेल का वृक्ष शंकर की पूजा में 
भ्रमसे लीन था । 
विशेष--पुष्प के मध्य लगः फल शिवलिंग सा प्रतीत होता टै । 
भ्रलंकार- ४२वें पद में ग्रपन्हुति तथा उपमा | 
wee see सांगता ॥४३-४४।॥। 


पृष्ठ १०३--क्रु-अ्रंगजों 
| बदरी=वेर । 


झब्दार्थ-_अंगज=भ्रंग । विद रिता==फटी 
मनोज्ञता=मनोहरता | सुगीत= यशस्वी | TTA HT की सुव्यवस्था । 
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ः भावार्थ -बेर के वृक्षों की पक्ति खड़ी थी । उसके अपने ब्रे ग्रमो : 
काटों-से दूसरे अंगों (geal) को जो ace मिल रहा था (कोटे qu को 
चीर दे रहे थे) उसके द्वारा वह समभदार व्यक्तियों को सदा बताता a | 
था कि श्रपने ही बुरे श्रंग कितने कष्टदायक होते हैं । | 
यशस्वी सागौन वृक्ष की सम्पूर्णं शाखाएँ, फल, फूल जड़ तथा सुन्दर | 
पत्तों की मनोहरता, कोमलता व सुव्यवस्थता देख कर हृदय MAT gag | 
होता था । 
अलंकार--४३वें पद में उत्प्रेक्षा । 
नितान्त ब 3.2 ` तमाल था॥४५-४६॥ 
शब्दार्थ नभ-चुम्बनोत्सुका=श्राकाश चुमने की इच्छुक । दुमो 
च्चता=वृक्ष की ऊंचाई | महनीय = महान | घन=गहन | | 
S भावाथ — ama शरीर वाले शाल वृक्ष की विशालता पक्षियों में | 
प्रम बढ़ाने वाली थी तथा वृक्ष की ऊँचाई ग्राकाश का चुम्बन करने की | 
हुत इच्छुक थी श्रर्थात्‌ शाल का वृक्ष बहुत ऊँचा था । | 
तमाल का वृक्ष भ्रपने शरीर की श्याम वणां ग्राभा से, अपने गह | 
पतता के समुह की हरियाली से व घनी छाया से (प्रकाश की एक किरण भी | 
री रतः दर) वनभूमि को अंधकारपूर्णा बना रहता था। 
अलकार-.-४४५वें पदे में उत्प्रेक्षा तथा उपमा | 
विचित्रता oe Mes oi oo ever 
Teu समुत्पादन>>उत्पन्न । उत्तोलन=ऊचा उठान! । ताल= 
ताड़ | बालेंदु--बाल चन्द्रमा | 
भावार्थ-ताइ के वृक्षों का समूह श्रपना सिर ऊँचा उठाये खड 
था श्रौर इस प्रकार गव से अन्य वृक्ष-समूह'को dtar दिखा रहा था | अपनी 
हा बने के को ताड-वृक्ष दशंक-समूह में श्राइचयं उत्पन्न करने में समर्थ 
था श्रर्थात्‌ ग्राइचयं उत्पन्न कर रहा था | । 
i a फल-समूह के बहाने अपनी गोद में प्रतेक वाल” 
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जर गा लेकर तथा पत्तों रूपी हरी-हरी पताका को उड़ा कर केले का वृक्ष 

सन्दर क्रीडा में मग्न था । 

` उ्रलंकार--४८बे पद में श्रपन्हृति । 

पृष्ठ १०४ स्वकीय nk Eis मोचता ॥४६-५०॥ | 
gag- ्रारवत==लाल । भृगांदिक=भेवरा प्रादि । प्रवंचना- 

शील=धोखा देने वाला । सशोक=शोक सहित | ब्रशोक=वृक्ष | 
भावार्थ--अपने लाल रंग के पुष्प-समूह से पक्षी, भेंवरे श्रादि को 

बहका-बहका कर धोखे वाज विशाल शाल्मली वृक्ष वन में निडर के समान 

खड़ा था । 

अपनी शाखा बढ़ाने के बहाने प्यार का हाथ बढ़ाकर तथा घने पत्तों 

की हरियाली दिखाकर, परोपकारी व्यक्तियों के समान ग्रशोक का वृक्ष 


सदा ही दुःखी का दुःख दूर करता था । 
अलंकार--५०बे पद में उपमा तथा ग्रपन्हुति । 
>> A मत्तसा ॥५१-५२॥ 


वमुग्धकारी म 
सुन्दर ढंग से रंगी हुई । मधुक- 


शब्दाथ--सित=श्वेत । सुरंजिता == 
शाखी =महुए का पेड़ । विह्वलतामिभूत अत्यन्त उत्सुक । . 
हने वाले ३वेत ग्रौर पीले रंग के श्रनेक सुगन्धित 


भावाथ-मन मो 
।ली 


सुन्दर प्रतीत होती थी । 
अपने वायु से हिलते डुलते पत्र-समूह में 
Ce वाली सम्पत्ति-ग्राभा-से मोहित 
मधृपान (शराब पीने में) करने में अत्यन्त मग्न या । 
विशेष--महुवे के फूलों से शराब बनती है, 
संकेत है । 


अलंका र--४५६वें पद में उपमा । 
प्रकाण्डता he ००० विराजता ॥॥५३-५४॥ 


अपने ही शरीर को मोहित 
होकर महुए का वृक्ष मानो 


इसी ओर कवि का 


eee 
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शब्दार्थ--प्रकाण्हत्ता --विराटता | विभु ईश्‍वर | qaday 
पत्तो से उत्पन्न । प्रभूत =वहुत । प्रसू--उत्पन्न करने वाला । विदानुकारी-- 
छेले का AJP करने वाला | 3 

भावाथं--प्री पल वृक्ष की विराट्ता ईश्वर के यश को बढ़ाने वाली 

` < ९ 

थी । उसकी भ्रनंक शाखाए बहुत दूर-दूर तक थैली हुई थीं । उसकी पत्तियों 
पे उत्पन्न चंचलता वायु के प्रवाह को प्रकट करने वाली थी , 
गहन छाया देने वाला तृथा जटाधारी बट वा वक्ष किसी छबीले पुरुष की 
तरह वन में विराजमान था ।* : हि 


ष्ठ १०५--महा-फलों dos me 
oe 2 RT pa : ग्रातका ।।५५-५६॥ 
; S --प्रयोगिता --उपस्थिति । पनसोपयो गिता -- कटहल की 
उपयोगिता । TTA Ta = दुष्टता | 
y पा a, 
A भावाथ कटहल के बड़े-वड़ फलों से सजी वनभमि त्य 
व् थी वि ` x x a > 
कत्या को बता रही थी कि ऐश्वयंशाली बनने के लिए sa vee 
स्थिति masas है । 
बीज देने 5) VSR 
भ्रात क ग दन के वहाने अपने मीठे फलों को सदा ही विषेला बनाने वाला 
7 देन, वृक्ष-समुह में खडा अपनी कुटलता तथा अत्याचार प्रकट कर 


श्रगरित अनोखे फल समूह से सुशोभित, बहुन से पत्तों से ढका ent 
gan 


रहा था | 
विशेष-- eae 
उ a वृक्ष के फल तो मीठे होते है पर गुटली fader होती है । 
ब्दाथा 7 AAA ॥५७॥ 
sarg -निलय=घर | >. A 
> tox सरसा = ry = भत 
करने वाली | सरस | लोभनीया==प्रलो 


भावार्थ-सम्पूणां ee 
हुई थीं। लताएं मनमो वनस्थली में वायु के प्रवाह से लता- ेलें फली 
नीली तथा हरी पत्तियों हैक व श्रनोखे पुष्पों से शोभायमान थीं । वे कारी, 
ie के q a से ग्राच्छादित थी | ने विभिन्न लोलाओं का क्रीडा- 
i? तथा प्रल fad करने वाली थीं b 
से > ॥ 
स्व सेत 0८० oe +a 
es लवंग की ॥५१-५९॥ | | 
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शब्दार्थ--सेत--श्वेत । ग्रतिमुक्त संज्ञका--ग्रतिमुवत नाम वाली, 
मालती । भेधाविनि=चतुर । ललामता--सुन्दरता । प्रलुब्ध--मुग्ध । 
लवंग ==लौंग | 
भावार्थ श्वेत छवि वाले भ्रलौङिक पुष्प सहित श्रतिमुक्त नामक 
लता पृथ्वी पर शोभायमान थी । वन में अत्यन्त बृद्धिमती माधवी लता 
miaa प्रदान कर रही थी । 
ग्राकर्षक लौंग की लता अपने पत्र-समूह के सौन्दर्य, कोमल शोभा 
प्रोर सरसता से अपने नयनों को मुग्ध कर रही थी । 
Ma 075 पाति | ¬ रसिका लता ॥६०-६१॥ 
शब्दार्थः --स-मान =रूठी हुई । विलुण्ठिता =लोटती हुई । प्रवंचिता = 
रहित । अ्रसितावदात=नील वणां । शयाना==लेटी हुई । तपोरता aT 
में लीन । 
भावार्थ--नीले तमाल की प्रियतमा के समान व्याम वर्ण की प्रियंगु 
लता अपने प्रियतम की सुन्दर गोदी से उतर कर झूठी दुई पृथ्वा पर 
लेटती थी । 
कहीं रुचिपूर्वक पृथ्वी पर लेटी और कहीं वृक्षों से लटक्री-रत्तिका लता 
सोने के फलों जैसे फल प्राप्त करने की इच्छा से वन में तपस्या में लीन थी। 
ग्रलंका र--दोनों पदों में समासोक्ति । 
सु-लालिमा oe — २०० ““ गुंजिका ॥६२॥ 
` शब्दार्थ _विलोकनीय==देखने योग्य । 4 
भावार्थ--यह सुन्दर गुंजिका अपने फलों की रमणीय लाली में Tat 
दर्शनीय कालिमा दिखा कर बता रही थी कि कभी-कभी बुरी वस्तु भी 


भली वस्तु के साथ मिल कर ग्रच्छी बन जाती हैं ! 

नेवू.निके उन č S cot विराजती ॥६३-६४।॥ 
शब्दार्थ --जनयिता-- उत्पन्न करने वाला | मघु-मिकत =मधुःसिचित। 

क==खाते वाले । मृसणव्5कोमल | प्रलुन्ध च्य 


लोभायमान 1 समा=समातन | 
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भावाथ - मधुर हरियाली का निवास-स्थान, बाँसुरी को मधु-सिचित 


स्वर देने वाला बाँस का वृक्ष भावुकता से परिपूर्ण, सरसता से भरपूर वन 
में खड़ा था । 


वन में कोमल घास का ढेर शोभायमान था । उस घास की नीलिमा 
नीलम की नीलिमा के समान थी । वन के घास खाने वाले पशु तथा अन्य 
पशु-समूह उस घास को ललचायी दृष्टि से देखते थे । 
्रलंका र--६४व पद में व्यतिरेक | 
तरु प्रनेक शा = =  झाड़ियाँ॥६५॥ 
शब्दार्थ--उपस्कर "-सामग्री । श्रकटंका =काँटों से रहित । 
भावार्थ --प्रनेकों झाड़ियाँ पुष्पों तथा फलों से लदी बन को शोभा- 
न्वित करती थीं । वृक्ष ्रनेक प्रकार की सामग्री से सज्जित होकर श्रत्यन्त 
मनोहारी तथा काँटों रहित थे । 


पृष्ठ १०७--श्रनूठी  " विलसती॥६६॥ 
शब्द।थ-सृषमा =सौन्दयं | 
भावार्थ -भूमि वन को श्रनुपम काग्ति से, रसयुक्त सौन्दर्यं से तथा 
सरसता से अनेक गुणों वाली बना देती थी । उसमें अनोखे पुष्पों की विभिन्न 
दलवाली सुन्दरता थी व जड़ी-बूटियाँ बहुत उत्पन्न होती थीं श्रोर विराज: 
मान थीं । 
RT कलाप की ॥६७-६८) 
हाब्दाथ — सरसतालय=सरसता के आश्रय । मुकुर-मं जुल ==शीशे के 
समान सुन्दर | वीचियाँ--लहरें । कल-कथा=सन्दर कहानी । 
भावाथ--वन में ग्रनेक तालाब सुशोभित थे। वे जल से भरपूर 
तथा ग्राकर्षंक थे । वे सरसता के भ्राश्रय व सौन्दर्यं से युक्त थे | (उनका 
जल इतना निमंल था कि) वे वृक्ष-सम्‌हों के लिए सन्दर दर्पण के समान थे। 
उन तालाबों की मनोहर गोदी में gata तल पर सरस लहरें क्रीड़ा 


कर रही थीं । ये लहरें मानो प्रकृति के हाथ थे और -i की सुन्दर 
कहानो लिख रहे थे 
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ग्रलंकार-- ६७वें उपमा तथा ६८वें में उत्प्रेक्षा । 
द्युतिमती oge कमल | 

5,ब्दा र--द्युतिमती =कान्तिमान । श्रनुत्तम--सर्वोत्तम | कलिश-- । 
वज्ज । स्निग्ध =्=मधुर | जलजात=कमल । कमलासना--लक्ष्मी । | 

भावाथ --काच्तिमान सूर्यं के तेज से तालाब का जल भी कान्तिमय 
हो गया था ग्रर्थात्‌ सूर्य की सुनहरी किरणों में जल भी चमक रहा था। 
वह सर्वोत्तम दीप्ति का भंडार प्रतीत होता था । वह काँच और वज्र के Í 
समान निर्मल था । || 

अत्यन्त मधुर व मतोहारी पत्तों में कमलों के समूह भली भाँति खिले | 
हुए थे । तालाब अत्यन्त सजे हुए प्रतीत होते थे । ऐसा लगता था मानो 
कमलों पर लक्ष्मी विराजमान हों । 


Raaen he eae ग्रवलोकते egi 
शब्दार्थ--विकच = विकसित | s 
भाव! ४--विकसित कमल-समूह को देखकर मन में यह विचार i | 
जागृत होता.था कि तालाब | कमल रूपी प्रसन्न नेत्रो से वत की | 


| 
| 
ग्रलंकार--६९ में उपमा तथा ७०वे में उत्प्रेक्षा । | | 
f 


शोभा देख रहा था । i 
ग्रलंका र-उत्रेक्षा । i 


शब्दार्थ--कलि-कालिमापहा<कलियुग के पापों को नष्ट करने वाली । 
बीचि-संकूला = लहरों से युक्त । कलिदजाः=यमुता । प्रदीप्त=्=धूप | 
भ्रश्वेत =a ah ! 


भावार्थ-वन के एक श्रोर कलाओं से युक्‍त, क्रीडा करती हुई यमुना 
विराजमान थी । उसके सुन्दर किनारे थे । वह कलियुग के पापों को नष्ट 
A वाली थी । श्रनोख़ी लीलाग्रों से युक्त तथा लहरों से भरपुर थी i 

यमुना नदी की धारा काली छवि से युक्‍त थी । उसमें धूप की सफेदी 


१७ १०८--सुकुल-वा ली ००० i qa सी ॥७२-७३॥ JE 
| ¢ 
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मिल रही थी । ऐसा प्रतीत होता था मानो नीलम-मरि की नीली am 
में हीरे का इवेत प्रकाश मित्र रहा हो । 

ग्रलंकार--७३वे पद में SHAT । 
विलोकनीया sii u 255 बनी ॥७४-७५॥ 

शब्दा्थ --नवाम्बुदों नवीन मेघों । फणीश न= कालदेह्‌ नाग। 

पतगजा aga । श्ररितांगिनी श्याम शरीर वाली । तीसी = एक फू 
विशेष । 

भावार्थ यमुना की रमणीय इयाम घटा ग्ाक्राश की नीलिमा के 
समान, नवीन मेघों की सुन्दर कालिमा के समान तथा वनविकसित तीती 
के पुष्प के समान दर्शनीय थी । 


ट 


यमुना की कालिमा का कारणा कालीदेह नाग का उसमें रहना श्रथवा 
उसका विष नहीं था श्रौर न ही पवंत या भूमि का प्रभाव था । वह तो 
श्रीकृष्ण का लगातार ध्यान करने के कारण काली पड़ गई थी । 
अलंकार--७४वें में उपमा तथा ७५वें में हेतूत्प्रेक्षा | 
स-बुद्‌बुदा eee ae इयामता ॥७६-७७॥ 
शब्दार्थ-स-बुद्बुदा = बुलबुलों से युवत । फेन व= ग । श्राबतं 
भंवर । तरंगमाला कूलिता=्=लहृरों के समूह से a । स्वद्यायवारः 
भ्रपनी छाया से । 


भावार्थ--यमुना बुलबुलों और भाग से युक्‍त थी; पानी agit 
मधुर स्वर निकल रहा था;. अनेक भँवर पड़ गये थे; वह प्रसन्न थी; उसके 
प्रवाह मे ale? छवि विद्यमान धी; उसमें श्रनेक लहरें सुशोभित शी । 

यमुना के किनारे पर फल-फूल वाले अनेक वृक्ष पौधे सुश भित ail 
वे वृक्ष अपनी छ या यमुना की काली धारा पर डाल कर कालिमा को Ae 
भी गहन कर रहे थे । 
पृष्ठ १०६-कभी खिले " “` प्रवृत्त हैं ।ए८०० 
i शब्दाथे — पतंगजा--यमुना । प्रवृत्त= लीन | 
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भावार्थ--वृक्ष-समृह कभी श्रपने विकसित कूल नदी-प्रवाह में गिरा 
कर यमुना को पुप्पवती कर देता था और कभी फल गिरा कर उसे फल- 
युवत बनाकर शोभित करता था । 

वृक्ष समूह के इस कार्य को देखकर यह विचार उठता था स्यात यमुना 
के अहसानों के भार से भुक्र कर श्रथवा प्रेम से भरकर वह उसकी ग्र्चना 
लीन ५ 

ग्रलंका र--७९वे में उत्प्रेक्षा । 
प्रवाह होता T se “Fe तमारि को ॥८०-८१॥ 

शब्दार्श--वीवि-हीन न -- लहर-रहित । बन-श्रन्य ==दूसरा वन | सह- 
स्रधा-- हजारों खंड । कपाल=भाग्य। तमोमयी--काली । तमारि= 
भ्र्धकार का झात्रु, सूर्य । 

भावार्थ --जिस समय यमुन, के प्रवाह में लहरें नहीं उठ रही होतो 
थीं तो उसमें वन का प्रतिविम्ब पड़ता था और ऐसा प्रतीत होता था मानो 
एक दूरा वन हो । पर जैसे ही नदी में लहरें उठती थीं वंसे ही वक्षो 
सहित वन हजारों खंडो में विभ जित हो जाता था । 

भाग्य को कालिमा naia दुर्भाग्य नहीं बदल सकता और पुत्री श्रपने 
पिता ज॑सी नहीं होती । यह बात तब मालूम होतो है जव श्रन्धकार के श्रु, 
सूयं (वेत) की पुत्री यमुना, जो श्रन्धकार जँसी काली है, को देखते हैं। 

विशेष- यूयं श्रन्धकार श्रर्थात्‌ क लिमा का शत्रु है जबकि उसकी 
पुत्री (मान्यताश्रों के श्रनुसार) agar काली है भ्रतः चह भ्रपने पिता जैसी 
नरींहे। 
कलित-किरणा ६21 05 गों को!।८२॥ 

शम्दार्थ-विम्ब =प्रतिविम्ब । रवितनया =्यमुना । केलि =क्रीड़ा। 

भावार्थ-जब सूर पुत्री यमुना श्र.काश् में सुशोभित सुन्दर fE- 
माला युक्‍त सूर्य अथवा सुन्दर प्रतित्रिम्त्र वाला चन्द्रमा अपने अंक में लेकर 
क्रीडा में मग्न हती तो दर्शक वन्द के नेत्रों को श्रत्यन्त श्रानन्दित करती थी। 
हरीतिमा . ४: - F: लतामयी ॥८३-८४।। 
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शब्दार्थ — मनोज्ञता=रमणीयता | शुभ-सिद्ध-पीठ = सुन्दर पवित्र 
प्रदेश । मिलिन्द--भँवर | 

भावार्थ --हरियाली के श्रपार सागर Far Tale हरा-भरा, मगो. 
हरता की रमणीय-भूमि जसा तथा अपूर्वता के सुन्दर पवित्र प्रदेश जैसा 
शान्त वृन्दावन देखने योग्य था । 

चहचहाने वाले पक्षी-समूह के स्वर से गजित, सदैव थ्रानन्द से गंजार 
करने वाले भेंवरों वाले कुंज वृन्दावन में सुशोभित थे । काजों में प्रसन्न, 
फली-फूली लताएं और पौधे मुखरित थे । 

अलंकार- Sa पद में उपमा । 
पृष्ठ ११०--प्रशस्त ae र्ल ललामता 11८९-५६॥ 

शब्दार्थ--प्रशस्त --श्रेष्ठ  उपपत्ति--कारण । लोहित=लाल। 
ललामता=सुन्दरता | 

भावार्थ - लताओं की हाथ के समान लम्बी-चौड़ी शाखाएँ श्रशरण 
ही नहीं फैली हुई थीं। वे इस प्रकार भ्रपनी भुजाएँ फंलाकर मानों वृक्षों 
को श्रपने से ग्रालिगन करने के लिए उत्सुक बना रही थीं । 


कई अनोखे वृक्षों की सुन्दर गोद में मनोहारी लाल पत्ते सुशोभित थे। 
ह = ग्रपने रक्‍तवरां से वन की श्रेष्ठता में सदेव वृद्धि करते थे । 

ग्रलंकार--८५वे पद में उपमा, समासोक्ति व छेकानुप्रास । 
प्रसूनशोभी ee -माधवी-लता ॥८७८५॥ 

शब्दार्थे स्मिता=मुस्कराती हुई । समालिंगित==ग्रालिगत में waz! 

सुदरलिता=हिलती हुई । एलालतिका=इलायची की बेल । सु-लालिता= 
श्रच्छी तरह से पालित । 

भावार्थ पुष्पों से सुशोभित .व॒क्ष-समू ह के मध्य में फूली हुई GER 
लताए शोभा पा रही थीं । स्थान-स्थान पर विराजती हुई बे सुन्दर TS 
ae द्वारा श्रालिंगन किए जाने पर हेसती हुई रमणी जैसी प्रतीत होती T 

किसी-किसी स्थान पर इलायची की लता, लौंग की लता के सांथ 
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मधुर भाव से झूम रही थी तो कहीं पर पृथ्वी की सुन्दर गोद में भली-भाँति 
पोषित माधवी लता सुशोभित थी । 
ग्रलंकार--८७वे पद में उपमा । 
समीर संचालित "” "' "” कंज था ॥६६-६०॥ 
झाब्दार्थ--सु-केलि =सुन्दर क्रीड़ा | कमनीय कंज==सुन्दर FAT | 
'भावार्थ--वायु धीरे-धीरे चलकर कहीं तो पुष्पों फे साथ सुन्दर 
क्रीड़ा कर रही थी श्रौर कहीं सुन्दर पुप्पों मे लदी मनोहारी व प्रसन्न लताग्रों 
की शाखाओं का हिलाकर पृष्प-वर्षा में लीन थी । 
वायु के चलने से यमुना में बहुत व सुन्दर लहरें उठ रही थीं और 
कहीं पुष्पों की कलियाँ खिल जाती थीं । वायु कहीं-कहीं सुन्दर कमल के 
निकट जाकर उसको बड़े अनोखे ढंग से हिलाती थी । 
पृष्ठ १११--श्रश्वेत ऊदे `” "ˆ विनोद था ॥६१-६२॥ 
शब्दार्थ--अश्वेत--काले । ग्ररुशाभ--लाल । संदली=चंदन के 
रंग वाली । व्योम Gaara मार्ग । सित=₹्वेत । रु्त= शब्द | 
==] ऊदे, लाल, बैंगनी, हरे, अमी री, श्वेत, पीले, संदली 
तथा ma श्रनेक रंगों के विचित्र वेश-भूषा वाले पक्षियों से व”भूमि सुशो- 
मित थी। 


अनेक प्रकार की छवि, रंग-रूप व 
ग्राकाश-मार्म से ग्रत्यम्त भ्रानन्दित होकर आता था तो वन में सवत्र श्रानन्द 


शब्द वाले पक्षियों के समूह जब 


फेल जाता था । 
स-मोद ca 
ma adasa । निज नील पुच्छ 


के । कलापियों =मो रों । केकिनो =मोरनी । ahs 
भावार्थ--विभिन्न मनोहर वर्णों के पक्षी क्रीडा में लीन होकर, 


मधुर स्वर में चहचहाते, ग्रानन्दित होते हुए जव एक दुक्ष से दुसरे वृक्ष-पर, 
जाते थे तो दर्शक को मोह लेते ये । 


sss केकिनी लिये ॥६३-६४॥ 
ZHAI नीली पूंछ 
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मोरों का समूह मोरनियों को साथ लिए बन में घूम रहा था वह 
अपनी नीली पूंछ पर बनी सुन्दर, कलावाली, मनोरम व शोभावाली चन्द्रिका 
से वन को सदेव मनोहारी बताता था । 
कहीं शुक्को `" कठ कोकिला ॥१५-६६॥ 
शब्दार्श--कंदरा -- बचा हुआ अंश । कपोत =कब्रृतर । 
भावार्थ--कहीं पर पेड़ की सुन्दर व फलों से 
तोता का समूह क्रीड़ा में मग्न था | वह 4 
प्रसन्नता से शेष भ्रंश पृथ्वी -पर गिरा रहा ar । 
कहीं पर कवूतरी अपने कबूतर को साथ लिए सानन्द विचरण कर 
रही थी तो कहीं पर मधुर कंठ वाली कोयल अपने प्रिय के साथ ग्रपना 
गायन सुना रही थी । 


लदी शाखा पर बैठा 
नेक मीठे-मीठे पल खाकर 


पृष्ठ ११२--कहीं महा = लुभावने ॥६७ sil. 
_ शब्दार्थ-शारिका=मैना । कदाकार--कद-प्राकार । 

भावार्थे किसी स्थान पर श्रत्यन्त प्रेमी पपीहा था तो fret स्यान 
पर कहानी सुनाने वाली मनाए" थीं । कहीं पर (चन्द्रमा की) कला देखने 
की इच्छुक चकारी थीं तो कहीं पर सौन्दर्य के भंडार लाल पक्षी थे । 

बहुत बड़े शरीर वाले, maa भयानक, सौन्दर्य के घर जैसे सुन्दर 
AR सुहावने, अनेक प्रकार की क्रीड़ा करने वाले श्रोर मनमोहक अर्थात 
सभी प्रकार के ग्रनेक पशुओं से वन भरपूर था । 


नितान्त पीतता ॥६६-१००॥ 
राब्दाथ नितान्त = रतयन्त । लोमता= वाल | बिमो हिता ==मो हित | 
TTA AN की सुन्दरता । खनि=खान। नाति--न--#तिनूजो 
श्रविक न हो अर्थात्‌ कम । सेत ==भ्रशवेत = काली । 
भावार्थ-हिरण की ग्रत्यन्त सरलतामयी सुन्दर मूर्ति में मिली 
उसके बालों की कोमलता, श्रंग-सीन्दर्य व madiya देखकर कौन मोहित 
नहीं हो जाता शर्थात्‌ प्रत्येक ब्यक्ति मोहित हो जाता है । 
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हिरणा के शरीर की कमनीयता श्राकर्णक थी । उसके काले नेत्र 
हाव-भाव की ख'न थे । उसकी चाल अत्यन्त श्रनःखी व मनोहर थी । उसके 
हलके पं.ले शरीर पर सुन्दर धारियाँ ग्रकित थीं । 
naa 5227 Sele eee Cog थे कहीं ।.१०१-१०२॥ 
शब्दार्थ --प्रलम्ब--लम्बी | लांगूल पूंछ । शाखा-मृग=्=बन्दर | 
ग्ररने ==जंगली AA | शशक==खरगोश | चल-चक्षु -- चंचल नेत्र | 


भावार्थ --कहीं पर काले और लाल मुंह वाले, शरारती, लम्बी पूंछ 
वाले, अनेक प्रकार के वाल वाले, ग्रत्यन्ते चंचल प्रकृति वाले, चतुर व दुष्ट, 
AAR वन्दरो का समूह था | 
कहीं पर सडौल शरीर वाले जंगली भैसे थे तो कहीं पर डरपोक 
2 खरगोश आदि थे श्रर्थात्‌ बड़े-छोटे सभी प्र 
वन भूमि के विशाल गहन व निर्जन स्थलों में अनोखे व चंचल नेत्रों वाले 
चीते थे । 
पृष्ठ ११३-सुहावने 
शब्दाथः- पीवर-ग्रीवच्च्मोटी गर्दन वाले । TACT मा मरत 
चाल वाले । पथलांग--मोटे श्रंगों वाले । पयोमयी= दुष वाली । समो- 
दरा=एक़ समान पेट वाली । सु HME | सवत्माज-बछड़ा सहित | 
भावार्थ--वन भूमि में श्रच्छे 
मस्त चाल व ले, गौरवपूर्वं बलिष्ठ अंग वाले, शवितशाली, ऊंची छाती वाले 


श्रौर पराक्रमी बल थे । 
वन भमि में दयालु, पुण्यशील, सुन्दर मुख व 
सम न पेट वाली व दध देने वाली गाए शोभायमान हा 


हुई सीधी सुन्दर व अपने बछड़ साथ लिए थीं । 
ग्रतीव n be 000 कौतुकी ॥1१०५॥॥ 


झाब्दाथ --कोतुकी क्रीडा करने वाल | 
भावार्थ--वन में बहुत से बछड कूदते फिर 


a -- सुहावने ॥१०३-१०४॥ 


सजीले नेत्र वाली व 
रही थीं । वे सधी 


रहे थे । वे प्रत्यन्त प्यारे, 
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मधुरता की प्रतिमा से, श्रत्यन्त सीधे, चंचल ग्रंगों वाले, शरारती 


` ` 4 “i 
कोमल शरीर वाले और अनेक MIST करने वाले थे । Ke 
HARIT उपमा | 
जो राज i 
ही भ्रनूटी ॥१०६॥ 


शब्दार्थं - राजपंथ -- राजमार्ग | 
भावार्थ--उस वन-भूमि में जो राज-मार्ग बना हुग्रा था, उसी पर 
धीरे-धीरे ऊधव का रथ चला जा रहा था (गोकुल की ओर) | ऊधव वन 
की ्रत्यन्त ग्रनोखी शोभा मुग्ध होकर चाव से देख रहे थे 


थे। 
परन्तु विरक्ति को ॥१०७-१०८॥ 


शब्दार्थं --निगूढ़ = रहस्यमय | विरक्ति वैराग्य | 
ह सब के बावजूद भी वे (ऊधव) पौधों और पुषं में, 

पले व लता के समूह में, तालाबों और नदियों में, पर्वत में, पक्षियों ब 
हिरणों में, वन तथा वाटिकाम्रों 3 

एक रहस्यमय उदासी श्रपनी पेनी हृष्टि से देख रहे थे । वह उदासी 
धीरे-धीरे बहुत ही गुप्त ढंग से उनके हृदय के वैराग्य को बढ़ा रही थी। 
पृष्ठ ११४--प्रशस्त -- वितान की ॥१०९-११०॥ 

शब्दाथ -- प्रशस्त = विशाल । विपन्न==दुःखी । पाता==रक्षक। 
वितान =तम्बर | 

भावार्थ वृक्ष-समूह की विशाल शाखाएः उन्हें उस भुजा के समात 
हष्टिगोचर होती थीं जो बड़ी इच्छा लेकर दुःखियों के रक्षक, ईश्वर से 
प्राथना करने के लिए ग्राकाश की श्रोर उठी हो । 

यमुना नदी के सुन्दर प्रवाह की शोभा, पक्षियों की केलि-क्रीडा, 
WER स्वर का शोर, सुन्दर निकूंज तथा तम्ब की तरह ग्राच्छादित लताए, 
कोई भी अत्यन्त मोहित नहीं कर पाता था । 
सरोवर = ७ 686 


शब्दाथ - स-कंजता =कमल-युक्त । 


वनस्थली ॥११९॥ 
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® 


भावार्थ--कमलों से भरपूर तालात्रों का सोन्दय, सन्दर पर्वत व 
भरनों ्रादि की रमणीकता, वनभूमि की श्रत्यन्त सौन्दर्य-मयता उन हें उतना 
मुग्ध नहीं कर पाती थी जितना साधारणत करना चाहिए था । 
कोई-कोई 55 FSP eR CEU 

भावार्श-।कसी-किसी वृक्ष पर बारहों महीने लगते थे । बिना 
उचित समय ऐसे वृक्षों पर फल लगते हुए अपने नेत्रों से देखकर ऊधव को 
शंका हो जाती थी परन्तु वे अपनी बुद्धि व ज्ञान से उन ग्राशंकाग्रों को 
तुरन्त ही दूर हटा देते श्रे । 
उसी दिशा, "”' "” °° मुकुन्द को॥।११३-११४॥ 

ह | - किरीटी =मुकूट वाले । पट-पीत == पीले बस्त्र । 

भावार्थ - (ब्रजवासियों की मथुरा के मार्ग की श्रोर दृष्टि लगी थी) 
जिस ate उनकी दृष्टि लगी थी उसी दिशा से सारथी के साथ रथ में 
कोई मुकुटधारी, पीले वस्त्र पहने, सुन्दर कुण्डल पहने, इयाम शारीर का 
पथिक बैठा था । 

उसे देख कर ग्वाल-बाल अत्यन्त व्यग्र होकर तेजी से रथ के निकट 
जाते थे परन्तु कृष्ण को न पाकर बहुत ही खिन्न होते थे | 
पृष्ठ ११५-भ्रनेक गाये Si ग्रधीरता से ॥११५-११६॥ 

शब्दार्थ--विषादिता--दुःखी । सुधी--ज्ञानी । ग्रंकुरिता =जन्म लती । 
मावाथ --( रथ को श्राता देखकर ) भ्रनेक गाए घास छोड़कर 
दोड़ती हुई बछड़ों सहित उस श्रोष्ठ रथ के समीप जाती थीं परन्तु कृष्ण 
को न पाकर श्रत्यन्त दुःखी होती थीं । 
प्रनेक गायों तथा ग्वाल-बालों की ऐसी दुःख भरी दशा देखकर श्रत्यन्त 
ज्ञानी ऊधव के हृदय में भी खेद-सहित ग्रथेय ने जन्म ल लिया । 
समीप 505 2०० --- वेणु थे ॥११७-११८॥ 


शब्दाथ”- सगोप्ठ==सम्पूणं गायों का साथ । बहु मूत्ति-मत्त --अतेक 


रूप । विषाणा =वाद्यःयन्त्र । 


फः 
से 
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भावाथ --ज्यॉ-ज्यों गायों सहित गोकूलवासी कृष्णा के भ्राता ऊपव | 
के रथ के निकट जाते थे त्यों-त्यों दुःख अपने रहस्यमय रूप को अनेक eit | 
से प्रकट करता था । | 
दिन छिपने वाला था ate सूयं छिप रहा था । ग्वाले गायों के सथ । 
घर श्रा रहे थे । (उनके चलने से) आकाश में घूलि विराजमान थी तथा | 
मुरली सहित वाद्य-यन्त्र बज रहे थे । 
सदए a ``  नुपुरादि को एरी 
शब्दार्थे--उपेत> भरे । कामिनियाँ=रमणियाँ । 
भाव ei- कहीं पर ग्वाले अपने श्रनेक पशुओं की प्रतीक्षा कर रहे 
थे तो कहीं पर वे उन्हें प्यार भरे स्वर से बुला बुलाकर घर में बाँध रहे थे। 
अनेक कृग्रा पर वे रमणियाँ व कमारियाँ घडे लिए सशोभित थीं 
| 
|| 
| 
| 


जो जल लेकर अपने पावों के नुपुर ग्रादि को बजाती हुई श्रपने घर लौट 
रही थीं । 


पृष्ठ १।६- कहीं जलाते 52५ `` ` मण्डली १२१-१२२॥ 
राब्दाथ-पयस्विनी =ग'य । पय=दूघ । कर्माकूल== कार्य में मग्न | 
भावाथ--कहीं पर लोग भ्रपने घरों में दीपक जला रहे थे तो कहीं 
पर प्यार से पशुओं को खिला रहे थे। कहीं पर चंचल बछड़ों को दूध 
पिल.-पिल;कर, गाय का दूध निकाल र थे । 
गोकुल में कृष्ण के यशोगान की धूम मचो हुई थी । श्रनेक कार्यों में 
रत जनसमुदाय कृष्णा के यश का बखान सदा प्रेम से करते रहते थे । 
हुआ इसी ae 3 कः माधुरी 1१२३-१२४ 
शब्दाथ - वियोगः दग्धा=विरह से व्याकुल प्रमत्त==पागल | 
भावाथ — इसी समय गोकूल ग्राम में ऊधव का दिव्य रथ धीरे-धीरे 


shee हुआ । उसको ma देखकर कृष्ण के बिरह सें व्य.कुल जन 
समुदाय उत्कटित हो उठा । 


जो ब्यक्ति जिस स्थान पर जिस कार्य में लगा था, उसने उसी स्थाने 
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पर ATA कार्य वैसे का बसा Ze दिया और gem की मधुर छवि देखने 
के लिए पागल की तरह भ गता हृश्रा रथ के निकट श्राया । 
बिलोक a ० a 2 रव्या 
जब्दार्थ--अवा घिता-- वे रोक-टो क । पावस आपगोपना-- वर्षा की 
नदी के समान । वदनेन्दु--मुख रूपी wz । 
भावार्थ -जो ग्वाले अपने पथुग्रों का मार्ग देख रहे थे, वे मार्ग 
देखना छोड कर, जो गाय बाँध रहे थे वे गाय alam छोड़ कर, वर्षा ऋतु 
की नदी के समान बेर कटोक भागे । 
जो पशु को खिला रहे थे, गाय दु 
रहे थे वे व्यग्र होकर, भ्रपना कार्य छोड़कर 
चरद्रमा देखने के लिए दौड़े । 
ग्रलंकार - १२५वे में उपमा । 
पृष्ठ ११७--निकालती देखने 11१२७-१२८॥ 
: शब्दार्थ--गात=शरीर । सुधि= स्मृति । स-रज्जु-- रस्सी सहित | 
ES जो स्त्री कुएँ से जल निकाल रही थीं वह घड़े को रस्सी 
समेत कुएँ में छोड़कर गत्यन्त व्यग्र होकर ATA के प्रियतम,कृःण को 
देखने के लिए दौड़ती हुई गई । 
किसी ने जल से भरा घड़ा वहीं छोड़ दिया तो किसी ने घड़े को 
सिर से गिरा दिया । अनेक कामनिशाँ अपने शरीर की सुध-बुध भूल कर 
कमल जैसे सुन्दर मुख वाले कृष्णा को देखने के लिए दौड़ीं । 
ग्रलं का र--१ २८वें पद में उपमा | 
वयस्क ००० "०८ oe कष्टिता 1228-230 | 
शुब्दार्थ--वयस्क्र-प्रौढ़ fer निकट | प्रवचिता=ठगी हुई | 


प्रवा घर में दीपक जला 
जी से कृष्णा का मुख रूपी 


विमन ति==भ्रत्पन्त उदास । क ओर 
भावार्थ--नगर के प्रौढ़ श्रोर बूढ़े, बालक और बालिकाएं, प्रत्येक 


समान उत्सुक और पातुर होकर saar से सुन्दर रथ के निकट झाए | 
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वे सब अ्मपने नेत्रों का सुन्दर खजाना लूटने श्रर्थात्‌ कृष्ण के दर्शन करने 
mo थे। 
जन-समुदाय को उत्सुकता, चाव तथा प्रेम से भरा आता देखकर तथा 
फिर (क्रप्णा को न पाने पर) ठगा गया सा, ग्रत्यन्त खिन्न और कष्ट से 
दुःखी देखकर 
ग्रधीर होने ५: oP es शांत भाव से ॥१३१॥ 
शब्दार्थ--प्रवोधने =समभाने । समागतों = वहाँ are हुए । 
भावार्थ यदपि कृष्ण भ्राता ऊधव भी धैयं खोने लगे तदापि 
उन्होंने धैय को नहीं त्यागा । वे ग्रपने रथ से उतरे और are gal को 
अत्यन्त शांत-भाव से समभाने लगे । 
पृष्ठ ११८-यों ही op o `` ` जहाँ थी ॥१३२॥ 
राब्दाथ'--प्रबोध करते==सम भाते | 
भावार्थ- इसी प्रकार नगरवासियों को समझते हुए, व श्रत्यन्त 
शान्ति-प्रदान करने वाली प्रिय क्था सुनाते हुए ऊधव ब्रजराज नन्द के घर 
के निकट श्राए जहाँ करुणा का स.म्राज्य छाया हुआ था । 


करुणा-नयन baa si “~ व्यय्न होने ॥१३३-१३४॥ 
शब्दाथ - सुश्नन-सुहृद--पुत्र के मित्र । सुफलक-सुत--श्रक़र | 
l समधिक=्रौर ्रधिक । 
j भावार्थ--द्यापूर्ण नेत्रों वाले, उदास, ada व उकताए हुए राजा 
नन्द अपने बंधु-बांधवों ale सेवकों को साथ लेकर अपने प्रिय पुत्र के मित्र, 
ऊधव के समीप श्राए | तत्पशचात्‌ उन्हें साथ लेकर वे घर गये । 


अक्रूर जसा ही बुद्धिमान व्यक्ति मथुरा से ही ग्राम में ग्राया देख कर 


j Mat में श्रोर ्रधिक चिन्ता व्याप्त हो गई । सम्पूर्ण नगर वासियों के हूय 
(aà वाली विपदाश्रों की) श्राशकाग्रों से व्याकुल हो उठे । i 
र पल पल wee wee wee eee रतन लेने EEEN | 


शब्दार्थ--अकुला>-वेचन । संदिग्ध--दंकित | 
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भावार्थ गोकुल वासियों के हृदय विचलित हो गए बे प्रत्येक-क्षणा 
वेचैन होकर तथा aafia होकर सोचने लगे fa अक्रूर आकर श्रत्यन्त 
श्रनोखे ररन श्रर्थात्‌ कृप्णा-वलराम ले गया था ग्र यह (ऊर) ब्रजभूमि से 
कोन सा रत्न, (प्रिय व्यवित) लेने आया है । 


दशम सगं 
peate Praten आ कल fafa-az था ॥१-२॥ 
शब्दार्थ त्रि-घटिका=तीन घड़ी ` ककुभ=दिशाएँ । प्रति-भाग = 
प्रत्येक भाग | विधि-बद्ध -- प्रसार करता । 
भावाथं--रात तीन घड़ी वीत चुकी थी । सम्पूर्ण गोकूल गाँव प्रायः 
सुनसान था । ्राकाश व दिशाग्रों सुहित ब्रजभूमि घारे-धीरे श्रन्ध कार से 
भरती जा रही थी । 
ब्रज के राजा नन्द वावा का झान्त गृह और भी भ्रचिक शान्त होता 
जारहाथा। उसके प्रत्येक भाग में ग्रन्वकार अपनी सत्ता बढ ने को कटि- 
ag AT | 
pe ६ ड. S यक-सद्य में 2-61 
शब्दार्थ--रसापति--भूपति । गृह-गतार-घर गई हुई । R= 
थकावट । उपनीत ==लाए गये । द्युति-भरे = प्रकाशवान । 
भावाथ-- कृष्ण के मित्र ऊधव को देखने के उद्देग्य से जो नरसमुद'य 
राजा नन्द के द्वार पर श्राया था, वह श्रव = | नहीं दे रहा था क्योंकि 
वह प्रत्यन्त सन्देह श्रौर भय से अपने घर चला गया था 1 
मार्ग वी सारी थकावट दूर करके तथा भोजनादि से निवृत्त होने के 


~ > गये 
पश्चात्‌ कृष्ण के मित्र ऊधव श्रव स्वच्छ व प्रकाशवान घर में लाय ग | 


en ee Ol ol 
झब्दा्थ--छृश-कलेवर--दु्वल शरीर । ्रमिमूत द हुए । 
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भावार्थ - दुबल शरीर, चिन्ता में लगी बुद्धि, उदास मुख व | 
मन वाले ब्रजराज नन्द व्यग्रता तथा व्यथा में डूबे हुए उनके (ऊधव) निकट 
ही बेठ थे । 
LGR है a a मलीना ।!६॥ 

शब्दार्थ-शीणां=निर्बल । क्ृशां जी = कोमल श्रंगों वाली । ग्रम्बु- 
नेत्रा=जले भरे नेत्र वाली 

भावार्थ--पति के निवट ही नेत्रों में जल भरे यशे दा बैटी थीं । वे 
दुख के ग्रावेग से ग्रत्यन्त व्यग्र थीं । उनके ₹.रीर के कोमल अंग fada हो 
गए थे। वे चिन्ता से दग्ध थीं और उनका हृदय व्याकूल हो रहा था । 
उनके होंठ श्रधीरता से शुष्क हो गए थे। वे दीनता व करुणा की मृति, 
नम्रता से सिर Buy, कृष्ण के मोह में लीन व उद'स वैटी थीं । 
श्रति-जरा ° वस्तु थी ॥७-८॥ 

शब्दार्थ--जरा-विजिता+-बुढ़ पे द्वारा जीति हुई aatq वृद्धा । 
धावृतः=ढरी हुई । शुचिता =पवित्रता । मुकुर-दर्पणश । 

भावार्थ--व्याकूलता से भरे तथा सभी सुखों से रहित घर में कुछ 
Maari थीं । वे ग्रत्यन्त वृद्ध व बहुत fafaa थीं। वे ग्रत्यन्त दुर्बल 
शरीर वाली व उदास थीं । 

दर्पेण के समान उज्जवल व सुन्दर घर में उदासी प्रमिविम्बित हो 
रही थी mala fiear होती थी घर की सरस और पवित्र वरतुए 
भ्रत्यन्त नीरसता से ढकी हुई थीं ।, 

ग्रलका र--उममा | 
FT SR:  . ब्रजपांगना ॥६-१०॥ 

शब्टाथे नय=्=नीति। कलपती = दुःखी होती । 

भावार्थ-इस समय कृष्ण के मित्र ऊधव बड़े सम्मान व प्रेम सहिति 
श्रत्यन्त दुःखी तथा सुखु-हीन राजा नःद से विरह की व्यथा को हरने वाली 
श्रनेक बात कह रहे थे । 
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रोती-काँपती यशोदा बडी उत्कंठा से ऊधव की नम्रता, नीति तथा 
भय से भरपूर व शहद में पगी श्रर्यात्‌ ऊपर से मीटी लगने वाली कडवी 
aa सुन रही थीं । 
पृष्ठ १२१. निपट 5 छ = गुणावल तिरी 
भावार्थ--घर बिल्कल शान्त नहीं हो गया था । ऐसा प्रतीत होता 
था मानो वह कृष्ण की सुखदायक व चर्चा करने योग्य गुरा-कीत्ति रुनने के 
लिए चुप हो गया था। 
ग्रलका र--हेतृत्मेक्षा । 
faafia o `" 5 rh MER AI 
रब्दार्थ- विमता =उदास | 
आवार्थ-कूछ समय तो अपने व्यथित हृदय को पीड़ा से रोक कर | 
यशोदा सारी बातें सुनती रहीं । तत्पदचात्‌ बहुत उदास होकर, बँपते हुए 
बहुत पीड़ा से वे श्रपने पुत्र के मित्र ऊधव से इस प्रकार बोलीं — 
प्यासा-प्राणी toe ००० उन्मादकारी ॥१३-१४॥ 
शब्दार्थ - तरणि =तारने वाली, नौका । त्राणकारी STAY करन 
वाली । इन्दु-उन्मादकारी ==चन्द्रमा को भी मुग्ध करने वाला । 
भावार्श--प्यासा व्यक्ति पानी ना पीकर. हे वल नाम सुन लेने से 
dare नहीं हो जाता । नाव का केवल नाम की किसी की रक्षा नहीं कर 
सकता । पानी में डबने वाले व्यबितियों के लिए = नाव ही शरणा है । 
हाय ! रो-रोकर कृप्ण का मागं देखते-देखते मेरे नेत्रो की ज्योति 
नष्ट हो गई है । ऐ ऊधव ! चन्द्रमा को भी मुग्ध करने वाला कोमल मुख 
देखे बिना वे इस संसार के ग्रंथकार को नप्ट करने वाली ज्योति किस प्रकार i 


ors 


प्राप्त कर सकेगी । A | 
भ्रलंकार-१३बे में दृष्टान्त तथा १४व में उपमा । § | 
सम्वादों ००० दर्शनोत्कण्टता में ॥१५-१६॥ 


शब्दार्थ-- वांछ्ा--इच्छा | क्यों = किस प्रकार । विकच= खिला gut! 
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भावार्थ--है उव । कृष्ण के समाचारों से कान भर गये हैं । उनमे 
भ्र सन्देश सुनने का स्थान दोष नहीं है । aa तो सुवह-शाम, प्रत्येक क्षणा 
उन्हें केवल यही इच्छा हे कि वे किस प्रकार मधुर-मुख से निकले प्रिय 
वचन aa 
हे ऊधव ! कभी ऐसे दिन थे जव उन समाचारों को सनकर अपने 
कष्टों को नष्ट करने की इच्छा हृदय में तीव्र होती थी । श्रव वे दिन वीत 
गये है रौर वह इच्छा भी नष्ट हो गई है । प्रव तो केवल भोले-भाले, खिले 
हुए मुख के दर्शनों की इच्छा शेष है। 
पृष्ठ २२२-प्यासे की = a दुर्भगा है ॥१७॥ 
शब्दार्थ-ग्रभिलपिता =श्रा्ाक्षी । उपशम--सन्तोष । तदगरि-- 
तत्पश्‍चात्‌ । दुर्भगा --अत्यन्त भयंकर । र 
भावार्थ--प्यासे व्यवित की प्यास जल की एक बृंद से दूर नहीं 
होती । केवल बालों से वियोगी पुरुष को शान्ति प्राप्त नहीं होती । कष्ट के 
समय थोड़ा सा सन्तोष भी क्लेश को कम कर देता है परन्तु तत्पश्चःत्‌ जो 
कष्ट होता है वह अत्यन्त भयंकर है । तात्पर्य यह है क्रि प्यासा व्यक्ति 
थोड़ा जल पीने पर और अ्रधिक प्यास श्रनुभव करता है । 
ग्रलाका२--ृष्टान्त | 
या काया eae हा स-दोषा 11१८-१९] 
= (oS या पदर WAT । भाग्यहीनांगना =भ;ग्यहीन 
भावार्थ-मेरा पुत्र स = 
है । वहे दयावान है ieee ie 
हे भोला-भ,ला है तथा 


सभ्य है। उसरी बद्धि शान्त ठे 
; me गन्त ह। वह aga विनम्र है तथा श्रप्ननत्व की 
साक्षात्‌ प्रतिमा है। s EL 


T = रो 
ना हे bay TR वचनों को कहने वाला, घैयंवान, प्रच्छा मित्र 
ree Bi त उप्र गुणवात्त कृष्ण का अलौकिक सम्वाद लाया है । 
` मुझे संतुष्ट और सुखी होना चाहिए) । परन्तु दुःख में जली मुझ 
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भाग्यहीन स्त्री को उससे संतोष नहीं हुआ्न । मेरे लिए यह रात्रि भी उतनी 
ही दुःखपूर्णा हे जितनी श्रन्य रात्रियाँ । 
ग्रलंकार--? ८वें पद में उपमा | 
| ; हृदय-तल व sie "4 भी नहीं है ॥२०-२१॥ 
| शब्दार्थ-उत्म= भरना | तुने-तूल सा=धुनी हुई रुई जैसा । 
भावार्थ-श्याम का हृदय दया के भरने जैसा है । दसरे के कष्ट 
को देखकर वह पांगल सा हो जाता था ग्राज उसी की प्रिय माता झोक ^ 
में डूबी हुई है परन्तु वह उसे श्रपना मुख तक नहीं दिखा जाता.। ., + 
वह सुमन जसा कोमल तथा घुनी हुई रुई के समान कोमल है। वह "~. 
नई कोंपल जैसा तथा प्रेम के स्रोत के समान है। हे ऊधव ! कृष्णा का 54 
हृदय बहुत दयावान है फिर भी वह माँ के हृदय जसा स्नेहपूर्ण नहीं है । 
अलंकार--दोनों पदों में उपमा । 
पृष्ठ २२३--कर-निकर `” °” पीयूष-धारा ॥२२॥ | 
शब्दार्थ कर-निकर=किरणों का समूह | राका”-पूर्शिमा । पीयूष = : 
प्रमृत । प्रतित तप्त | i | 
भावार्थ - पूर्शिमा के चन्द्रमा की ग्रमृत से भरी किरणों संसार में | 
कितने ही व्यक्तियों को तप्त करती हैं (चन्द्र-किरणों से ताप नहीं शान्ति i 
मिलती है' । बुरे समय में दुर्भाग्य के कारण स्वच्छ ग्रमृत धारा भी दूषित i 


| हो जाती है । श्र्थात्‌ श्रापके शान्तिदायक उपदेश उल्टे कष्ट पहुंचा रहे हैं । ह 
| मेरे प्यारे C00 S00 oc 39० हमारा 11२३-२४ 


शब्दार्थः नवनी =नवनीत, मक्खन | सु-पय मीठा दूध । 

भावार्थ--हे ऊधव ! मेरा लाडला इष्ण कुशलपूवंक, सुखपूर्वेक | 
श्रोर ्रानन्द सहित तो है ? किसी चिन्ता ने उसको उदास तो नहीं कर || 
दिया है ? उसके मुख पर कभी उदासी तो नहीं श्राती न ? उसके हृदय में | 
किसी प्रकार के कष्ट तो उत्पन्न नहीं होते.। 

विशेष--माता का हृदय . यही च हता d कि उसका पुत्र कहीं रहे, | 
ft और प्रस्न रहे । माता के हृदय का यहाँ ठीक चित्रण हुदा. है । - i 
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हाय ! मेरे पुत्र को मीठे मेवे, मधुर मक्खन श्रौर नाना प्रकार के 


` पकवान बड़े चाव से कौन खिलाती होगी ? प्रातःकाल वह कजरी गःय का 


मीठा दूध बड़े स्वाद से पीता था, श्र मेरे प्रारा-प्यारे कृप्ण को वह दूध 

भीः पीने को नहीं मिलता होगा । 

संकोचीहै 0” ` नोती ५२९ 
शब्दार्थ --श्रमित=ग्रपार | 

भावार्थ -मेरा पुत्र संकोचशील, अत्यन्त सीधा-सादा व घैयेवान 
है। किसी वस्तु के मांगने में उसे बहुत लज्जा होती थी (ग्रतः बह कुछ 
नहीं माँगता था) । हाय ! जिप प्रकार मैं उसे गोद में बिठा कर बड़े चाव 
से खिलाती थी, उसी प्रकार श्रब कौन अन्य माता प्रतिदिन खिला सकेगी 
walt कोई भी वैसे नहीं खिला सकेगी । 

मैं agar सार। दिन कृष्णा के मुख को देखते रहकर व्यतीत कर देती 
थी । यदि उकका मुख तनिक भी उदास देखती तो व्यःकुल हो जाती थी । 
हाय ! अब इसी प्रकार अन्य कोन उसका मुख देखती होगी । हे ऊधव ! 
माता जितनी ममता अन्य किसी में नहीं होती । 
खाने पीने ००० see . ... होती ।।२७-२८॥। 

शब्दार्थ-बेला=समय | श्रवनितन = पृथ्वी । 

_भावार्थ--कृष्ण के खाने, पीने व सोने श्रादि का निश्चित समय 
भ्रगर थोड़ा भी निकल जाता था तो मुझे बहुत पश्‍चात्ताप होता था । हैं 
ऊधव ! उसके लिए श्रन्य कोई स्त्री इतनी दु:खी क्‍यों होगी ? पृथ्वी पर 
माता के समान कोई अन्य स्त्री नहीं हो सकती । 

जब मैं कृष्ण के खाने के योग्य कोई श्रच्छी वस्तु देखती हूँ तो मेरे 
हृदय में बहुत व्यथा होती है। मैं जब कभी कोई सुन्दर फल श्रपने पुत्र के 
योग्य देखती हूं तो मैं ध्रत्यन्त दुःखी होती हूं श्रौर कष्ट से जलने लगती हूँ | 
पृष्ठ २४--जो लाती "° के लगाते ।।२६-३५॥ 

शब्दार्थे कामना=इच्छा | पलट=लौट कर aaf 
यों=मुफ्त । - ` oO 
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भावार्थ--जो स्त्रियाँ श्रनेक रंग-विरंगे, मनमोहक खिलौने ले श्राती 
थीं वे wa भी उसी इच्छा से भरी घर ग्राती हैं। हाय ! जब वे निराशा में 
डूब कर लौटने लगती हैं तो मैं उनके मार्ग (जाने के मार्ग) को पागल की 
भाँति देखती हूं । 

ma भी विभिन्न कोतुक दिखाने वाले नट श्रा्या लेकर आते हैं पर 
कोई भी उनके खेलों को मुफ्त भी नहीं देखता है । जिन खेलों को देखकर 
प्यारे कृष्ण प्रसन्न होते थे, श्राज वही खेल, देखने वालों के नेत्रों में ग्राज 
भीषणा अग्नि लगाते है । 

ग्रलंकार--दोनों पदों में उपमा है । 
प्यारा खाता pe at है बनाती ॥३१-३२॥ 

शब्दार्थ--सरस - रव८-कर्णा प्रियशब्द | उन्मना =उदास । 

भावार्थ प्यारे कृष्ण सुन्दर मक्खन को बड़े चाव से खाते थे । 
मवखन खाते-खाते वे प्रसन्न होकर नाचने-कूदने लगते | इस मधुर मक्खन 
को देखते ही ये सारी बातें याद श्रा जाती हैं। इसलिए यह मधुर श्रौर प्रिय 
मक्खन भी कष्टदायक हो जाता है । 

हाय ! जो बाँसुरी aga मधुर स्वर से सारे संसार को मुग्ध करती 
थी वही ma उदास होकर और गंगी बनकर श्राले में पडी है | जो बाँसुरी 
प्रपने छिरों से भ्रमृत रूपी मधुर स्वर सुनाती थी ale मुग्धता की प्रतिभा 
थी आज पागल, अत्यन्त व्याकुल श्रौर उदास बना रही है । 
प्यारे ऊधो Ae Joa Tes मोहमग्ना 1३ ३-३४॥ 

शाब्दार्थ--सुरतम्=याद | खनि=खान । सुहृदपन मित्रता । 

भावाथ'--हे ऊधव ! क्या मेरा पूत्र कभी मुझे याद करता है? 
क्या भ्रव उसे श्रपने बृद्ध पिता का भी घ्यान भ्राता है ? हाय ! वे भोले- 
भाले बच्चे, जो रो-रोकर सम | व्याकुल हो-होकर अपने दिन व्यतीत कर 


रहे हैं, उसे कभी याद श्राते हैं या नहीं ? i 
"उसने मधुर प्रेम की खान गोपियाँ किस प्रकार मुला दीं ? किस प्रकार 


उसने manè सागर ग्वाले भुला दिये ? वह शान्त, घीर, मुदुल हृदय 
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वाली, प्रेमरूप, सरस, प्रेम की साक्षात्‌ मू्ति व भ्रपने मोह में मग्न राधा को 
किस प्रकार भूल गया ? 
अलंका र--३४वे पद में उपमा । 
पृष्ठ १२५--केसे वृन्दा E ब्र हो गई है ॥1३४-३६॥ 
शब्द।र्थ--वुन्दा-विपिन >-वुन्दावन | भूजात = वृक्ष । अ्रकंजा >- यमुना । 
श.रिकाऱ्न्मेना | 
भावार्थ-वह वृन्दावन को कंसे भूल सका ? किस प्रकार उसने 
लता-बेलें भुलाई ? उसके हृदय से ब्रज के कुंज-समूह कैसे दूर हो गए ? 
उसने फलों और फूलों से लदे वृक्ष किस प्रकार भुला दिए ? वह यमुना के 
किनारे पर खिला हुआ वृक्ष कैसे भूल सका ? 
हे ऊधव ! मधुर बोलने वाली मैना सोते-सोते चौंक़ उठती है और 
y 'कृष्ण को बुलाने लगती है। जिस मैना का कृष्ण ने बड़े प्रेम से प्रतिदिन 
पालन-पोषण किया है, वही किस प्रकार उसके हृदय से दुर हो गई ? 
MTN 20% ६ °. ieee TH जाता ॥३७३८॥ 
भावार्थ--ब्रजभूमि का प्यारा. कृष्णा जिन गौश्रों को बड़े चाव से 
प्रतिदिन कुंजों में चराया करता था, जो गाएँ उसे श्रत्यन्त प्रिय थीं वही 
गायें श्राज उदास, दीनता से पूरं . . और व्याकुल वन में घूम रही हैं। हे 
ऊधव l कृष्ण ने भ्रपने हृदय की सम्पत्ति वे गोयें कैसे भुला दी हैं ? 
| मुझे wa भी प्रतिदिन प्रायः ऐसा प्रतीत होत। है जैसे गौश्रों व ग्वालों 
डु सहित कृष्ण वन से घर चला ग्रा रहा है । इसी प्रकार कभी-कभी मेरे 
कानों में वंशी का मधुर स्वर गूंज जाता है भ्रौर हृदय को वेधता हुआ मन 
मुग्ध कर देता है । 
अलंका र--भाविक । , 

*रोते-रोते i See aco se. मृत्ति देखी ॥।३६-४०॥ 
शब्दाथ भ्रान्ता =पागल । 
भावार्थ-कभी-कभी रोते-रोते मुझे थोड़ी देर के लिए नींद श्रा 

“जाती है परन्तु हाय ! उसी समय मैं चौंक पड़ती हूँ श्रौर मेरे दोनों चेत्र 
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खुल जाते हैं। इस तरह प्रायः प्रत्येक रात्रि में मुझे ऐसा लगता है मानो 
प्यारा पुत्र MHL मुझे प्रेम से जगा रहा हो । 

हे ऊधव ! मुझे कई बार ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई श्राकर मुझ 
से कह रहा हो कि तुम्हारा पुत्र ग्रा रहा है । मैं प्रब तक पागल की तरह 
लाखों बार दरवाजे पर गई हूं। हाय ! मैं वह बिछुड़ी हुई श्याम मूत्ति 
प्रपने नेत्रो से नहीं देख सकी ) 
पृष्ठ १२६- फूले-ग्रंभोज हून ` समाँ है ॥४१-४२॥ 

शब्दार्थे-- श्रंभोज --कमल । ग्रनुमिति==भ्रनुमान | watz! 

भावाथ --ऊधव ! मुझे हमेशा ऐसा अनुमान होता है मानो विकसित 

कमल जैसे AAT वाला मन को मुग्ध करने वाला कृष्ण प्रिय वचन कहता- 
कहता, खेलता और प्रसन्न करता wal किसी घर से निकल कर श्रारहा है । 

ऊधव ! मवखन का लोभी मेरा प्यारा पुत्र मेरे निकट श्राकर श्रनेक 
प्रकार से लीलाएँ करता था और दंगा करता AT | हाय! वे वाते मुभे एक 
क्षण के लिए भो नहीं भूलती हैं । हाय ! मेरे दोनों नेत्रो के सम्मुख ma 
भी वही दृश्य छा जाता है 
मैं हाथों se: = y पूर्णं होती ॥४२३-४४॥ 

' शब्दार्थी--क्‌टिल-अलकें च्च्घुंघराले बाल | क्रीटच्च्मुकूट । ग्रथित == 

गुंथी हुई | श्रुति--कान । 

भावार्थ--मैं अपने हाथों से प्यारे पुत्र के घुंघराले बालों को संवारा 
करती थी । मैं उसके दोनों कानों के कुण्डलों में पुष्पो को सजाती थी । मैं 
खुश होकर उसके wae में मोतियों को गूंथती थी ale तत्पश्चात्त्‌ उसके 
मुख की छवि देखकर प्रसन्नता से फूली नहीं समाती थी । 

मैं प्रायः फलों की कलियाँ से a | शोक से विभिन्न मालाएं, मुकुट 
भ्रौर कण्डल तैयार करती । तत्पश्चात्‌ खुश हो-होकर उन्हें कृष्ण को 
पहनाती थी श्रौर मैं गजरे में vat हुई कली के समान प्रसन्न होकर पुरा 
विकसित श्रर्थात्‌ प्रफुल्लित हो जाती थी । 

ग्रलंका र--उपमा | 
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पन्हे प्यारे ne ese sos ae होता DESAT 

शब्दार्थ - पैन्हे =पहने । राका-शशि =पुशिमा का चन्द्रमा । | 

भावार्थ --श्रनेक सुन्दर वस्त्र-श्राभूषणों को पहन कर, हंसते हुए | 
मधुर वाणी बोल-बोलकर प्रसन्न होते हुए, शोभाशाली कृष्णा को जब मैं 
घरों में खेलता हुआ देखती थी तो मुझे स्वर्ग की सम्पूणां सम्पत्ति प्राप्त हो 
जाती थी । 

जब मेरा प्यारा पुत्र घर में था तो प्रतिदिन ही पूणिमा का चन्द्रमा 
निकलता था, कमल खिलता था, प्रेम की श्रमृत-धारा बहती थी तथा मुरली 
से श्रौर भी ग्रधिक मधुर श्रलौकिक्र संगीत-स्वर निकलता था । 


पृष्ठ १२७--ऊधो so 50 मुग्ध क़ रो ॥४७-४८॥। 

राब्दार्थ _ विटपी ==वृक्ष । श्रमित==भ्रनेक । 

भावार्थ-हे ऊधव ! मेरे वे अच्छे दिन कहाँ चले गये हैं ? हाय ! 
इस प्रकार कौन मैरे सुख-भरे घर को नष्ट कर रहा है ? कया व॑से प्यारे 
दिन अब कभी भी मुझे प्राप्त नहीं होंगे ? हाय ! मेरी दुःख रूपी रात्रि 
श्रव कभी भी दूर नहीं होंगी । 

हें ऊधव ! मेरा हृदय एक ग्रनुपम उद्यान था । उसमें कल्पना रूपी 
अनेक क्यारियां शोभा देती थीं । उन क्यारियों में भाव रूपी श्रनेकों श्रनोखे 
पुष्प लगे थे और उत्साह रूपी अनेकों मनमोहक वृक्ष सुशोभित थे । 

अलंकार--४८वें पद से सांगलूपक प्रारंभ होता है जो आगे आने 
वाले पदों में भी चलता है । 
सच्चिन्ता ३. ` e पुष्पिता सी 11४९-५०॥ 

शब्दाथ --सच्चिन्ता > सुन्दर भावनाएँ । वापिका--बावली । चाहें 

इच्छाए । सड्रांछा--भ्रच्छी इच्छा । सुत-वधू-भाविनी -- होने वाली पुत्र-वधू। 

भावार्थ उसमें (उद्यान में) सुन्दर भावना रूपी सुन्दर तरंगों वाली 
बावलियाँ थीं ] ,श्रनेकों ai रूपी सुन्दर कलियाँ व उमंग रूपी लताएँ 
विद्यमान थीं । वासना रूपी मृदु-मृदु हिलने वाली बेले थीं। मधुर इच्छाभों 
रूपी gat शब्द करने वाले पक्षी ये) ` .. 
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(उसी उद्यान में) भावी पुत्र वधू ( कृष्ण की वधू ) का भोला-भाला 
व सलोना मुख प्रायः खिले हुए कमल के समान प्रकट होता था और पुत्र 
द्वारा सुख-प्राप्ति की इच्छाएँ प्रायः पुण्यो से लदी माधवी की तरह खिल 
उठती थीं । 

ग्रलंका र--सांगरूपक चल रहा है । 
प्यारी-श्राशा s3 pe ध से भी ॥५१-५२॥ 

शब्दार्थ--सौरभीले==सुगन्धि वाले । राका-स्वामी=पूशिमा का 
चन्द्रमा | नन्दनोद्यान==नन्दन वन (इन्द्र का बगीचा)" 

भावार्थ--जब मेरे हृदय रूपी उद्यान में श्राशा रूपी वायु चलती 
थी तब इस उद्यान के वृक्षों की बड़ी श्रदभुत शोभा होती थी, सम्पूर्ण लता- 
aa छविमात हो जाती थीं और सुन्दर विचार रूपी पुष्प अत्यन्त सुगन्धित 
बन जाते थे प्रर्थात्‌ सुगन्थि विखेरने लगते थे । 

पूणिमा के स्वामी पूर्ण चन्द्रमा की सरस, सुख-दायक लौकिक व 
प्रदुभुत कलाए जब उस उद्यान पर प्रेम से पड़ती थीं तो वह उद्यान gía- 
शोभा और मनोरमता में इन्द्र के उपवन से भी प्रघिक बढ़ जाता था । 

ग्रलंकार--५२वे पद में व्यतिरेक | 
पृष्ठ १२८-- ऐसा प्यारा PADAR द्वारा ॥५३-४४॥ 

शब्दार्थ --निष्पुष्पा =o रहित । घन-तन=श्याम । सद्वारि= 
सद्‌ ‡-वारि==स्नेह रूपी जल | 
 मावार्थ--इतना प्यारा तथा मधुर रस से सिचित मेरा उद्यान नाट 
हो रहा है, यह कहते मैं व्याकुल हो रही हूँ । इस (कल्पित) उद्यान के 
सम्पूर्ण वृक्ष सूखते जा रहे हैं, लताए नष्ट होती जा रही हैं तथा वेल TT 
रहित होकर प्रत्यन्त उदास-सी हो गई हैं। 

पुष्प-समूहों को उत्पन्न करने वाले प्या 
पक्षी अपनी श्रनोखी Gory भूलते जा ot) | 5 
उद्यान नष्ट हो जावेगा यदि कु: हिप बदिल भ्र 
नहीं सींचेगा ।.. 


रे पौधों पर पुष्प नहीं लग रहे 
मेरा TAT सुन्दर 
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ग्रलंकार--५४वे में रूपक । सांगरूपक इस पद पर समाप्त हो जाता है । 
ऊधो wee ooo ०67 बळ टलेगी ॥५५-५६॥ 

शब्दार्थ --श्रादौ -- पहले | दुवृ त्तता--कुटिलता । 

भावार्थ--ऊधव ! पहले मेरा भाग्य रूपी श्राकाश अन्धकारमय था 
(अर्थात्‌ मैं निस्सन्तान थी) बाद में वह धीरे-धीरे उज्जवल व सुन्दर श्राभा 
वाला हो गया adifa उसमें प्रकाश की किरणों लेकर हृदय को प्रसन्न करने 
वाला एक अनोखा चन्द्रमा पूणं शोभा लेकर उदय हुआ । 

उस छविमान ्राकाश में भाग्य की कुटिलता से पुन: घोर-काली घटा 
छा गई है जिसके कारण मेरे नेत्रों से सुन्दर चन्द्रमा दुर हो गया है । ऊधव! - 
यह वियोग रूपी बादलों की घटा कैसे रर होगी ? 

अलंकार--दोनों पदों में रूपक | 
फूले-नीले g i ००७ विद्ध होता 1॥५७-५८॥ 

शब्दार्थ --वनज--कमल । मोदिनी =प्रसन्न करने वा १ । सोंधे-- 
सुगन्धि । विद्ध = त्रिध । भूल--कांटा । 

भावार्थ — ऊधव ! जब मुझे श्रीकुण्ण का फूले हुए नीले कमल 
जैसे रंग का शरीर, उदास हृदय को प्रसन्न करने वाली मीठी-मीठी बातें, 
सुगन्धि में डूबी हुई अलकें (केश) याद आती हैं तो हृदय पर सर्प सा लोट 
जाता है भ्रर्थात्‌ मै प्रत्यन्त व्याकूल होती हूं । 

हाय ! जब ये मना रो-रोकर, भ्रत्यन्त कष्ट से, दद॑ भरे स्वर से, 
पागल सी होकर इस प्रक,र पूछती है कि वह मेरा मुरली व.ला, प्राणधन 


+ कृष्ण कहाँ है तो मेरे हृदय में काँटा सा चुभ जाता है । 
अलकार--५७वे में उपमा । 
पृष्ट १२६-त्योहारों ee शिला की ।।५६-६०॥ 


शब्दार्थ भ्रपर | 

भावार्थ --मेरा प्यारा पुत्र पर्वो, त्यौहारों तथा ser उत्सवों को 
भ्रति सुन्दर बना देता था । ऊधव ! वे त्यौहार आदि ग्राज भी ब्रजभूमि में 
मे ई परन्तु वे R प्रतीव दु:ख को प्रोर प्रधिक बढ़ा देते ği 
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जब उसका जन्म-दिन मनाया गया था तो कैसी घूम-धाम मची थी; 
जब पुत्र के सस्कार किए जा रहे थे तो कैसा सुन्दर वातावरण छा गया 
था । श्रःज वही दृश्य जब मुभे याद श्राते हें तो मैं मानों भयंकर दुःखों की 
पत्थर की प्रतिमा बन जाती हूं ।* 

अलंकार- उपमा | 
कालिन्दो oe E: eg छुड़ाया ॥६१-६२॥ 

शब्दार्थ --गज ==कंस का कूबलावीड़ । 

भावार्थ--यमुना के तट की, सुन्दर वृन्दावन की, फले फुले वृक्ष- 


2 
x 


समूह की, कुंज की घरों की लीलाए' जब याद श्राती हैं तो मेरा हृदय 
कितना दु:खी होता है, यह Fa बताऊ ? 

कृष्ण ने पहलवानों सहित कुवलापीड़ को, कंस से पापी को मारकर 
सुन्दर नगर मथुरा की सब राक्षसी विरत्तियाँ नष्ट कर दीं। विश्व में सच्ची 
कीति छा गई । प्यारे पुत्र ने दु:खिया देवकी को पति सहित कंद से छुड़ाकर 
पुण्य की लता-सी at दी । 
जो होती 1 oa si लाडिला हे ॥६३-६४ 

शब्दार्थ--सुरतन्च्याद | मोदिता ==ग्रानन्दित | 

भावार्थ -यदि उनके (वसुदेव और देवरी) केमा देने वाले दुःखों 
की याद ग्राती है तो ज भी नेत्रों से ग्रशुवारा बहने लगती है। जं। इतनी 
प्रधिक दुःखी थी, वह प्रसन्न हुई है । ऊधव l यह देखकर श्राज मैं भी भ्रति 
प्रसन्न और सुखी हुई हूं । 


इस पर भी मेरे हृदय में इस बत से घोर पीड़ा हो रही है कि मेरी 


` प्यारी सखी (देवकी) मेरा हृदय क्यों निकाल रही है श्र्थात्‌ कृष्ण को क्यों 


दं कि मेरा पुत्र किसी दूसरे का बनता जा 


छीन रही है । जब मैं यह सुनती हूं 
रहा है तो aan मैं मर जाती हूं । (यशोदा को यह स्वीकार नहीं कि कृष्ण 


की माता कोई प्रौर बन जाए) | 


पृष्ठ १३० मैंरोतीहुं ” ब्यथा है ॥६५-६६॥ 
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शब्दार्थ--धाई-- पालन-पोषणा करने वाली स्त्री । एकदा=एक AIT 

सुकृति = पुणय | 

भावार्थं- (कृष्ण के वियोग में) मैं रो रही हूं और हमेशा श्रपना 
हृदय धुनती रहती हूँ । हाय ! मैं अपने जेसी दुःखी wa देवकी को नहीं 
करूंगी । प्यारा कृष्ण जीवित रहे, प्रसन्न रहे तथा देवकी का पुत्र हो जाए 
परन्तु वह एक बार मुझे उसका मुख दिखा दे क्योंकि मैं उसकी धाय हूं । 

ऊधव ! श्रनेक प्रयत्तों तथा ब्रन्य उपायों से मैंने पुण्यों के वल पर 
बुढ़ापे में एक पुत्र प्राप्त किया था । वही शत्रु के नगर में चला गया और 
दूसरों का हो गया । हाय ! मेरी पीड़ा कितनी हृदय-वेधक है ? 
पत्रों-पुष्पों £: इ ay न होवे ॥६७-६८।। 

शब्दार्थ--सहश--समान । वाटी ==वाटिका । 

भावार्थ - हे ऊधव ! मैं भगवान से प्राथना करती हूं कि संसार में 
कोई -भी वृक्ष फूल-पत्तों बिना नहीं हो । नदी कंसी भी क्‍यों न हो, जल- 
रहित नहीं हो । हाय ! सीपी के ama कोई दुर्भाग्यशाली न हो जो अपना 
मोती खो देती है। 

बावड़ी की गोदी कभी कमल-रहित नहीं हो । लता कैसी भी क्यों 
न हो परन्तु पुष्परहित न हो। व टिका कभी भी अपने प्रिय और सुन्दर 
वृक्ष से रहित न हो जो उसका मुख्यधन तथा उसके सौन्दर्य का आधार Ë | 

विशेष-पुत्र-वियोग की चरम स्थिति । यशोदा जड़-चेतन में भेद 
भूल जाती है श्रोर वृक्ष ग्रादि से सहानुभूति प्रकट करती 
छीना जावे =` e खो गया है ॥६६-७०॥ 

शब्दार्थ--लकुट--लाठी । लैरू=बछड़ा । श्रहि--सर्प । जीवोन्मेषी = 

जीवन प्रदान करने वाली । 

भावाथ-ह ऊधव l करिसी की बुढ़ापे की लाठी.न छीनी जाय 
mai किसी की वृद्धावस्था का सहारा-पुत्र नहीं छीना जाए । कोई दूसरे 
का पुव छलःकपट से न छीन ले । कोई श्रपने, सम्पूर्ण जीवन की संचित 


; 
33 
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सम्पत्ति न खो देवे तथा किसी का स्वरणा-मंदिर भी दीपक बिनः न हो 
qalq पुत्र घर का दीपक होता है श्रौर उसके बिना सोने का घर भी प्रिय 
नहीं लगता । 

हे ऊधव ! वह गाय क्यों न पीड़ित और व्याकुल होगी जिसका प्रिय 
बछडा उसके नेत्रों से दूर हो गया हो अर्थात्‌ वह माता adi नहीं दुखी 
होगी जिसका पुत्र उससे दूर हो गया हो । वह सर्प जिसके सिर की जीवन- 
दात्री मणि खो गई हो, वह किस प्रकार जीवित रह सकता है ? 
पृष्ठ १३१--कोई देखे a निराला ॥७१-७२॥ 

शब्दार्थ - चारु चिन्ता-मणी ==सुन्दर इच्छाग्रों को पूरी करने वाली 
मणि । सुरसरित देवताओं की नदी, गंगा । 

भावार्थ --हे ऊधव ! कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण विश्व में निराशा 
का प्रन्धकार नहीं देखे । कोई भी व्यक्ति अपने नेत्रों की अनुउम ज्योति न 
खोवे | किसी भी व्यक्ति के सब दिन रो-रोकर न वीते। किसी को भी 
हृदय वेधक कष्ट न मिलें । तात्पयं यह है कि मैं ( यज्ञोदा) ये सारे कष्ट 
भोग रही हूँ । इसलिए भगवान से प्रार्थना करती g कि किसी aa को 
ये कष्ट नहीं मिलें । 

हे ऊधव ! पृथ्वी पर केवल पुत्र ही ऐसा अनुपम रत्न है जो सुन्दर 


गे न = ` a 
इच्छाओ्रों को पूर्णं करने वाला है, जो अपनी राभा से हृदय का (निराइ 
हृदय में गंगा जंसी प्रेम की धारा 


का) ग्रन्धकार नष्ट कर देता है और जो 
= र वें में उपमा । i 
न i £ 
a55 ea -- = दिखा दे ॥७३-७४॥ 
शब्दार्थ---प्रल्प न थोड़ी | एकदान्=एक बार | 
भावाथ -हे ऊधव ! (aa तुम्हीं सोचो) जिसका इतना प्रिय रत्न 
किसी seq का हो गया हो, वह मात कितनी व्याकूल होगी । यदि तुम्हें 
मुझ पर थोड़ी भी दया श्राती हो तो मेरे शुप्क हं ते हुए हृदय में शान्ति 


धारा बहा दो श्रर्थात्‌ श्रीकृष्ण ae मिला दो । 
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दिन-प्रतिदिन ब्रजभूमि में भ्रन्धकार बढ़ता जाया हे । यद्यपि मेरे 
हृदय में श्रव यह श्राशा नहीं रही कि मैं सुख प्राप्त कर सकूंगी तथापि मेरी 
कामना है कि मेरा प्यारा पुत्र एक बार और ग्राकर अपना अनुपम मुख 
दिखा दे | 


मैंने बातें = ae a मिटावे ॥७५ sgi 

शब्दार्थ--यदिच == यद्यपि । मार्जनीया=क्षमा के योग्य । 

भावार्थ --उद्धव ! यद्यपि श्रनजान में मैने कितनी ही गलतियाँ की 
हैं मैने पुत्र का हाथ भी बांधा है और क्रोधित भी हुई हू; कली के समान 
प्यारे पुत्र को कभी-कभी पीटा भी है--तथापि श्रपने पुत्र के सम्मुख मैं 
पूर्णतया क्षमायोग्य हु | 

हे ऊद्धव ! मुझ से जो विभिन्न agus हो चुके हैं वे हमेशा याद 
AML मेरे हृदय को पीड़ा से भकभोर देते हैं मेरे प्यारे पुत्र से इस 
प्रकार विनती करना जिससे वे मेरे ग्रपराध भूल जाएं, मेरे हृदय को व्याकुल 
न करे तथा प्राकर मेरी उट्टिग्नता को ace कर दे । 

ग्रलाकार--७५वे में उपमा । 
खेले TER ज्र ss DIT ग्रावे ।।७७-७८॥ 

शब्दार्थ--पुनर पि = पुनः । लौ-लगना =ध्यान होना । 

भावार्थ -मेरे हृदय में ga केवल एक ही इच्छा शेष रह गई है। 
इष्ण मेरे दोनों नेत्रों के सम्मुख श्राकर क्रीड़ा करें तथा कोमल-स्वर में 
बोलें, पुनः श्रपनी प्रिय क्रीड़ा करें तथा मधुर गीत सुनायें, इस प्रकार वे 
मेरे उजड़े हुए घर को बसा दें । 


जव बड़ी उत्कंठा से मेरे नेत्र खुलते हैं तो कृष्णा को खोजने लगते हैं 
मेरे कानों को कृष्ण की मुरली की तान का ही ध्यान लगा रहता है । मेरे 
शरीरके रोम-रोम से केवल यही स्वर निकलता है कि मेरा प्यारा पुत्र 
HU एक बार ब्रज में ग्रोर गाये । 
मेरी oar ¬ = द्िन्नमूला॥७६-५०॥ 
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शब्दार्थ- मनोज्ञा=मनोरम। गोमेदकों--सुर्खी लिए पीले रंग की 
एक मणि । जनिता उत्पन्न ¦ छिन्नमूला =जड़रहित | विरम-=जलरहित । 

भावार्थ मेरी श्राशा रूपी नई लता अत्यन्त मनोरम थी । उसके 
सम्पूर्ण नीले पत्त नीलमो से बने हुए थे । हीरे उसके पुष्प थे । लाल मणियाँ 
उसके फल थे । उसकी शाखाएँ पन्नों द्वारा निमित थीं । 

ऐसी अनुपम WAT की लता श्रव लगभग शुष्क हो गई हे । उसके 
सौन्दर्यं से उत्पन्न सम्पूर्ण शोभा प्रतिदिन नष्ट होती जा रही है। यदि अब 
भी श्याम-शोभा वाला कृष्ण ब्रजभूमि में नहीं श्रायेगा तो यह लता सूख कर 
जड़ से कट जायेगी श्रत: फिर कभी न पनप सकेगी । 
लोहू क मंदाक्रिनी है ॥८१-८२॥ 

शब्दार्थ--छार ८८क्षार, राख । कौमुदी =चाँदनी । मदाकिनी >> गंगा | 

भावार्थ --मेरे दोनों नेत्रों से अ्श्रु के बहाने रवत बह ता है । मेरे 
शरीर का रोम-रोम जलकर रख होता जा रहा है। यदि मुभे कृष्ण के 
ब्रज वापिस लौटने की ग्राशा न होती तो मेरा शुष्क हृदय सैकड़ों खंडो में 
विभाजित हो जाता । 

कृष्णा के वापिस लौटने की mar ही तो मेरे हृदय रूपी अंधेरी रात 
की अनुपम चाँदनी है । मुझ मृतप्रायः के जीवन के लिए यह श्राशा संजीवनी 
बूटी है.। यही aren मेरे नैक कष्टों से भककोरे हुए हृदय के लिए शान्ति- 
प्रवाह है । यही ग्राश्चा मेरे शुष्क हृदय के लिए सुन्दर गंगा के समान है । 

अलका र--रूपक | 
पृष्ठ १३३--ऐसी आशा 7 --- बता दो ॥८३-८४॥ 

रा मेरे सम्पूर्णा कष्टों को नष्ट sy यही 
एकमात्र उपाय है जिससे मेरी श्राशा सफल हो सके और मुझे शांति मिल 
सके । पृथ्वी पर मेरे प्राणों को केवल इसी श्राशा ने रोक रखा है कि मैं 
भ्रपने नेत्रो से पूनः कृप्ण की वही श्राकर्षक मुत्ति देखूंगी । हे ऊधो ! जब 
तुम हमें (कप्ण को भूल जाने का) उपदेश देते हो तो अत्यन्त दुःख होता 


CC-0. oe ae Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( १५९६ ) 


है । उनके भेजे गए संदेशों से हृदय ale भी श्रधिक व्य कुल होता है । 
भ्र.प मझे कूपा करके दह उपाय बता दं जिए जिससे मैं श्रपने प्यारे पुत्र का 
मुख पुनः देख पाऊं | 
Seo ० 7 I बयों बताऊ ॥८५-८६॥ 
शब्दाथ'-- दिरत= छुप । रवीय= श्रपनी । श्रद्धांगिनी ==पत्नी । 
भाव थ॑--हे fea ऊधव ! मैं श्रपने हृदय की पीड़ा को किस समय 
तक ब्ताती wi Asa चुप हेती हू पर तुम्हें बता देती ह कि यदि 
मेरे श्रेष्ठ पुत्र के श्राने की श्राझा रुमाप्त हो गई तो ब्रज उजड़ जायेगा श्रौर 
मैं जीवित न रहूंगी । 
अपनी पत्नी की सारी ब ते सुनकर, ब्रजराज नन्द वावा व्याकूल हो 
कर धीरे से बोले--मेरे हृदय मे जैसी पीड़ा हो रही है, ऐ ऊधव ! उसे 
किस प्रकार GTS । 
छाया भू 222: तः ni वीरत्व बंठे ॥८७-८७॥ 
शब्दार्थ - निविड़ = गहन । वेले=समय। भनुजा तरणि-तनया, 
भ्रकजाऱ>-यमुना । श्रापगा=नदी | उमड़ी >> बाढ़ श्राई । 
भावाथ --पृथ्वी पर गहन-भ्रग्घकार छाया था, श्राधी रात बीत 
चुकी थी, भूल से ऐसे समय मैं यमुना के किन रे गया । मैंने जैसे ही नहाने 
की इच्छा से गहरे जल में प्रवेश किया तभी मैं यमुना के प्रवाह में डूबने 
लगा । 

i मेरे सारे साथी रोने लगे । गाँव से ade ग्रामीणा दौड कर श्राये 
पर कोई भी दया करके यमुना में नहीं कूदा । जो खेल-खेल में बाढ़ श्राई 
यमुना को पार कर जाते थे वे भी श्रपने हृदय की सम्पूणा शक्ति श्रौर 
वीरता Tar बँठे | 3 

: पृष्ठ ११४--जो स्नेही s.. eee मानवों को ॥८९-९०॥ 

| शब्दार्थ--वार><न्योछावर | तकंना= विचार | कूल==किनारा | 
भावाथ ¬ वे व्यक्त जो मेरे प्रिय थे, मित्र थे तथा म॒ पर श्रपने 

RRM तक को न्योडावर “करते के लिए तैयार रहते थे, वे सभी भयभीत 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


t 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eĢangotri 
( १५९ ) 
होकर श्रनेक प्रकार के विचारों : में डूब गये । मैं राजा हा, फिर भी बुरे 
सःय पर मुझे कोई श्रच्छा साथी नहीं मिला (जो मेरे प्राण बचाने के लिए 


यमुना में वूदता) । हे ऊधव ! पृथ्वी पर दुदिन कितने बुरे डोते हैं । 
जैसे ही मेरे प्य रे व श्रेष्ठ कुमार कृप्ण ने मेरी यह दुःख भरी कथा 


. सुनी, वह दोड़ा आया और तुरन्त यमुना में कूद गया | अत्यन्त प्रयत्न करके 


ह मुझे किनारे पर लाया और मेरे प्राण वचाए। उसकी कर्त्तव्य-भावना 
से किनारे पर खड़ मनुष्य श्रत्यन्त ग्राश्‍वयंचा, हुए । 
पूजाका " = = - मेरा बचाया ॥६१-६२॥ 
शब्दाथ-- फणी न=सपं । उल्मुकों= जलती. हुई लकड़ी । वपुष = 
शरीर । ग्रहि= सपं । ठौरस्थान। 
भावार्थ--पूजा का दिन था । जनता अत्यन्त उत्साह में gal हुई 
थी। ऐसे समय पर एक मोटे सपं ने मेरे निकट आकर मेरा दायाँ पाँव 
पकड़ लिया । मैं काँपने लगा तथा लोग मेरी ओर दोड़े। पर किसी को 
भी मेरी रक्षा का उपाय नहीं TAT । i 
अ्रचानक ही कुमार दौड़ा हुआ श्राया । उसने चतुराई से सर्पं का 
शरीर कई स्थानों पर जलती लकड़ी से जला दिया। जैसे ही सपं ने मेरा 
पाँव छोड़ा, कृष्ण ने उसे मोर डाला । तत्पइचात्‌ HAH उपाय करके उसने 
मेरे प्राण बचाए । 
जैसे-जैसे oc `” "¬ "ˆ कौतूहलों से ॥६३-६४॥ 
शन्दार्थ--प्रथित=प्रसिद्ध । विवुधों विद्वानों । मंत्रदों--मत्रियों । 
भावार्थ - हे ऊधव ! जैसे-जैसे ग्रनोखे कायं मेरे पुत्र ë, 
वे कार्य अत्यन्त पराक्रमी व्यक्ति भी नहीं कर सकते मैंने उसमें जितनी 
गहन बुद्धिमानी देखी है बंसी gal, प्रसिद्ध विद्वानों तथा मंत्रियों तक में 


नहीं देखी । न 
प्रिय कष्ण के कार्यों को देखकर केवल मैं ही ्रा'चर्यचकित नर्द 


होता था afr जो. भी देखता बही. मोहित द्दो ज.ता था । में ऐसा 
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mafra ga पाकर जितना श्रधिक सुखी था श्रव उतना ही श्रधिक दुखी 
मैं स्य की कुटिलता से हुआ हू । 
पृष्ठ १३५-क्यों प्यारे हो रहा हूं ॥६५॥ 
शब्दार्थ --उरग=सर्पं | ग्रसित =जकड़ा हुआ | 
भावार्थ —afe मुझे गहन वियोग के दु:ख-सागर में इसी प्रकार 
ga था तो प्यारे पुत्र ने दयालु बनके मुझे डूबने (यमुना में) से क्यों 
बचाया था ? यदि मुझे. आज चिन्ताश्रों में जकड़ना था तो अनेक प्रत्न 
व उपाय करके मुझे सप के मुख से क्यों.निकाला था ? श्रर्थात्‌ नहीं बचाना 
चाहिए था । 
निशान्त po: n ““ “ से गये ॥९६॥ 
शब्दाथ--निशान्त==रात्रि की समाप्ति । 
भावाथ --यद्यपि रात्रि समाप्त होती दिखाई दी तथा ग्राकाश में 
प्रकाश हो गया तथापि दुःख-कथा समाप्त नहीं हुई । परन्तु (प्राकाश में 
प्रातःकाल होने की) लालिमा फैली देखकर ऊधव नन्द सडित घर से उठ 
कर चले गये । 
विवुध ` 5 oe = मित्र reci 
शब्दाथ विबुध =विद्वान । हृदय-मंदिर= हृदय रूपी भवन | 
भावार्थ-विद्वान ऊधव के घर से जाते ही ag व्यथा-गाथा वहाँ 
तो समाप्त हो गई qeg sya के हृदय-पटल पर सदा के लिए अंकित 
हो गई। 
एकादश सग 
पृष्ठ १२८--यक दिना क्र * पूछा ॥१-२॥ 
शब्दाचं ~ तरु-चयऱ<वृक्ष-समूह । भावुक--सहृदय | 
भावाथ--एक दिन सुदर यमुना के किनारे पर नये ge के समूह 
से सुशोभित कुंज में ब्रज-भूमि के कुछ सहृदय व्यक्ति बैठे थे । उन्हें देखकर 
saa भी बहुत प्रफुल्लित हो वहीं जा विराजमान हुए । 
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सम्पू ग्वालों ने पहले तो विधिपूर्वक भवित से उन्हें श॑ श नवाया 
प्रौर प्रेमपूर्वक पूजन किया । श्रपने नेत्रों में बार-बार ग्रश्नु भर कर, फिर 
मधुर वचन कहकर कृष्ण का सन्देश पूछा । 
परम-सरसता "` न e ““ उन्मना सी ॥३-४॥ 
शब्द थे --प्रवचन-रटु उपदेश करते में चतुर । भ्रति्य== 
घ्त्यधिक । प्रात्रत्य= प्रधिकता । 
भावाये--तत्वश्चःत्‌ उग्देश करने में चतुर उद्धव ने अत्यधिक प्रेम, 
सरलता और मधुरता से मनुष्यों को सुख पहुँचाने वाले कृप्ण का सुन्दर व 
प्रिय समाचार सभी स्वालों को सुनाया तथा बड़ी हितकारी बातें कह-कह 
कर उन्हें शान्ति प्रदान की तथा समभाया । 
श्रपने †.य कृष्ण का सम्पूर्ण समाचार सुनकर ग्वाल-मण्डली ने भ्रत्यधिक 
सुख प्राप्त किया परन्तु प्रिय का स्मरण हो श्राने पर प्रेम की श्रविव.ता 
के कारण वे लोग उदास होकर थोड़े समय के लिए शान्त हो गए, 
पृष्ठ १३७-फिर बहु. ४ ४ 7 लगायों॥५॥ 
qag --सु-ललित--भ्रत्यन्त त्रिय व सुन्दर । 
भावार्थ-तह्श्चात्‌ उस गोप मंडली में जो सबसे ग्रधिक ga व्यवित 
था, वह बड़ी कोमलता, प्रेम भर aa से ब्रज के धन-कृष्ण के <य-बन्धु 
ऊद्धव से भ्रपदी प्रिय व सुन्दर बातें इस प्रकार सुनाने लगा-- 
प्रसून p05 ००० --- p प्रभाव से ।।६-८॥) 
शब्दार्थ--मिलिन्द==श्रमर । बरंच वरन्‌ । निब्रद्ध=बेधी हुई । 
भावार्थ - पुप्प ग्रकारणां ही भ्रमर समूह को मुख श्रौर श्राकृप्ट नहीं 
कर लेता वरन्‌ उसकी मधुर सुगंधि ही उसे ब्रनेकों (भ्रमरो) बा प्रियपात्र 
बना देती है । न ह 
ब्रजचन्द्र श्रीकृष्ण के गुण इतने श्रपूवं तथा स्वभाव इतना अलौकिक 


- है कि ब्रज के सभी सहृदय व्यक्ति उनके प्रेम के मोह से बंध से गए हैं । 
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जिसवा स्वल्प सुन्दर नीं होत] तदा जिसकी वाणी भी मनोह री 


नहा ह ती उसे भी अपने ग्र गर गुणा के कारण ससार का प्रेम प्राप्त हो 
जाता है । 


पृष्ठ १३७--्रपूर्व e  कालिनाग था ॥९-११॥ 


शब्दाथ--तर्थव=जउ्सी के अनुरूप न॒ तक=मनृष्य लोक 
मयंक =चन्द्रप्रा | 


भावाथ घनर्‍्याम जसे PU का जेसा श्रलीिक सौन्दर्य है, उसी 
के ग्रनुरूप उनकी वाणी सुरीनी है । गुणों के भंडार हैं, विनम्र हैं ग्रत 
उनसे विशेष प्रेम क्यों नहीं होता ? 


श्रीकृष्ण तो अनौकिक सुगंधि से भरे कमल के समान हैं। म युलोक 
मैं सुगस्थित स्वरा के समान हैं सुन्दर goii से सुसज्जित प रिजात के वृक्ष 
के तथा निष्कलंक चन्द्रमा के समान हैं । (Tam में कलंक होता है, कृष्ण 
निष्कलंक हैं ग्रत: चन्द्रमा से ग्रधिक सुन्दर हैं ।) 


; यमुना की यह सुन्दर धार जो ग्रापके सम्मुख प्रवाहित हो रही 
उसे पहले अत्यधिक मिनाशक, कालिन ग का विष faqar aaar था 
श्रथ।त्‌ कालिनाग के रहने से वह जल विपैला हो गया था | 
ष्ठ ? ८—जः ‘+ 505 . ही 
ष्‌ 3 ; हाँ प्रशंसनीय था ॥१२-१४॥ 
्दार्थ--सकल्लोरि 
AA gra a= ga क्रीड़ाओों में मग्न । महर्मह:--वार-. 
वार । सदम्बु >-सुन्दर जल । £ कूल=दोरों किनारे । 
भावा * [+-- Di 
ots वा“ जिस स्थान पर यमुना की घ रा सुरदर त्रीड़ाओं में मग्न 
ह, Jel पर एक विशाल जलाशय है । उसमें हमेशा हजारों यों के 
साथ एक सर्प रहता था। eee 


उन साँपों के समूहों के बार-बार निकलते हुए दवासों से यमुना का 


प्रवाह कॉप उठता था 
और उनकी प्रसस्य फूर g fi 

रके A = 
fata जल विषैला हो गया i PFI के मव ते चता aT 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


—s- 


—s- 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(0 LS) 


आपको यह सामने जो FIA का वृत्र दिखाई दे रह' है, उसके ग्रलावा 
कोई ग्रन्य वृक्ष नहीं था । दो कोसों तक यमुना के दोनों किनारों पर न 
हरियली थी ate न प्रशसाप्रोग्य सौन्दर्यं था । 
कभी यहाँ = a ee कटाक्ष से ॥१५-१७॥ 
+ शब्दार्थ --कदम्वु = fagar जल । विपन्नच्च्पीडित । ब्रजापगा->ब्रज 
की नदी, यमुना । दुर्भगा >-बुरी । क्ृप्रा-कटाक्ष --दया-दृष्टि । 
भावार्थ -कभी कोई पक्षी भी यदि भूल श्रयवा अ्रसावधानी से 
विषैलः जल पी लेता तो अत्यन्त वेचेन और पीडति होकर तत्काल ही प्राण 
त्य.ग देता था ! 
यहाँ का विर्षला जल पीकर हजारों मनुष्य प्रतिवर्ष नष्ट होते थे । 
भ्रनेकों at, हरिणा afa पशु तथा करोड़ों कीट-पतगे इसी स्थान पर विना 
मौत मृत्यु को प्राप्त होते थे । 
agar में यह कालिनाग रूपी भयंकर रोग न जाने कब से लगा gaT 
था । श्रीकृष्णा ने मनुष्य को मोक्ष प्रदान कराने वाली दया-हष्टि से इस 
रोग को दूर कर दिया । 
पृष्ठ १३९-बडे --- = so Na को ॥१८-२०॥. 
शब्दार्थ -- दिवानायक्र = सूयं । दुरन्तता =भ्रसह्यता | वजित==निषिद्ध। 
; भावार्थ--एक बार qa की श्रसह्मता (गर्मी की श्रसह्यता) बढ़ जाने 
पर अनेक रवाले प्यास से बहुत ATTA होकर अ्रपनी mat सहित यमुना के 
निषिद्ध किनारे पर गये 1 9 pA र 
किन्तु असे ही वे पानी पीकर श्रपती गायों सहित यमुना के किनारे 
से प्रागे बढ़े, उस्ती समय वे गायों सहित अचेत होकर पृथ्वी पर इधर-उधर 
गिरपड़े। . : eae 
इमी समये भ्रकस्मात श्रीकृष्ण इधर से निकले । उन्होंने अत्यन्त-प्रवत्त 


करके नष्ट होते हुए श्रनेक a? J का जीवन बचा frat) ; 
दिनेशजा Fe हो गये ॥२१-२३॥ 
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a शब्दार्थः - यतेः=कयोंकि । विगुणा = अपमान । हितेपणा=भलाई 
के इच्छा । वंक = टेढ़ी । विस्फ रित =फैजे हुए । 
भावार्श--वयोकि यमुना के बिपंले जल पीने से ही यह दुघेटना हुई 
थी ग्रतः इसी समय कृष्ण को सपं की भयंकरतः का वास्तविक नाप हि 
अपनी जाति वी अत्यन्त बुरी दशा देखकर, मनुष्य मात्र का 5 7 
देखकर तथा प्राणियों के कष्ट का विचार कर वीर पुरुषों में fag, श्रीकृष्ण 
बहुत उत्तजित हो गए । i 
अपनी जन्म-भूमि की भलाई की इच्छा से कृप्ण को बहुत ata gary 
उनकी भवे टेढी हो गई' तथा नेत्र अत्यन्त फैल गए | 
पृष्ठ १४०--इसी घड़ी e परोपकार की २४-२६॥ 
शब्दार्थ विधेय=व त्तंव्य | भानु-कुमारिकांक= यमुना की गोद । 
व्याल सपं । श्रप-मृत्यु=वाल । अवहेलना-- उपेक्षा । 
भावार्थ- श्रीकृष्ण ने इसी समय शंकाओं को छोड़ कर gg निश्‍चय 
केया कि यमुना के भीतर से नाग को निकालना ही कत्तव्य है । 


G a ga श्रमुल्य प्राणों को हथेली पर रखकर मैं यह कायं 
गा । प्रपनी जाति श्रौर जन्म-भमि के हि कर ad 
का पमि के लिए मैं इस 
भयभीत नहीं होऊंगा । FU 
ai F ह बुरी से बुरी मृत्यु का सामना करू'गा श्रीर्‌ इन्द्र के वज्र से 
Sem । ध्म के प्रधान अंग--परोपक 
al "न अग--परोपकार--की मैं क 
eoo र--को मैं कभी भी उपेक्षा 
प्रवाह --- aa as 
P नन्दिनी ॥२७-२९॥ 
ब्दार्थे- शिरा = 
an x शिरा नाड़ी । लोम= बाल । सवंभूत=सब प्राणी । 
=इस | पणा= प्रण | याम = प्रहार । सित--इवेत । 
भावार्थ-- अंतिम सांस के चलने तक, एक भी नाड़ी में रवत शेप 


रहने तक श्रौर शरीर में एक बाल में 
fi a £ ut afa हने 
की्‌ भलाई के लए कार्य करूशा i त रहने तक मैं सारे प्र।शिय 
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इसलिए za agya प्रतिज्ञा की डोरी से dare द्र ण दूसरे दिन 
यहाँ राये । उस समय सूयं की कांति पृथ्वी को प्रकाशित कर रही थी । 
यह दिन के दूसरे पहर का मनोहर समय था । ग्राकाश और सम्पूर्ां 
दिशाग्रों में प्रसन्नता व्याप्त थी । यमुना मूर्यं के सवेत प्रकाश से चमकती 
हुई ग्रपनी लहरों के साथ उमड़ी पड़ रही थी । ब 
पठ १४१--विलोक a Fn कुण्ड पे ॥३०-३२॥ 


भावार्थ-सुन्दर श्राकाश, पृथ्वी, खिले हुए कमल तवा rat से 
लदी लताओं को प्रसन्नतापूर्वक देखते हुए ग्रत्यन्त उत्साह श्रौर आनन्द के 
साथ श्रपनी वंशी लेकर श्रीकृष्णा कदम्व पर चढ़ बैठे | 
NX पहले सुन्दर शाखाग्रों को हिलाकर बहुत से पुष्प गिरा दिये । 
फिर वे प्रसिद्ध कुण्ड में कूद पड़े । जल-प्रवाह छिन्न-भिन्न सा हो गया श्रीर 
ग्राक्राश में कया देने वाला भयंकर शब्द गूंज उठा । ; 
गाँव में बहत हलचत मच गई । ब्रज के घर-घर में दुःख फॅल गथा | 
राजा नन्द ग्रत्यन्तं व्याकुल होकर दौड़ते हुए आकर उस कुण्ड पर जा 
ag हए | a 
पृष्ठ १४१--प्रसंख्य़ 000 wi मिती ॥३३-३५॥ 
शब्दाथ'--विसूरती विलाप करती पल । तमारिजा = 
यमुना । श्रुति-गोचर। ==कानों में प्राती हई । मदिनी==नाश करने वाली । 
भावार्थ - राजा नन्द के साय AAP व्यक्ति नेत्रों से अश्रु गिराते 
रों को लेकर यशोदा भी 


बिल प करती हुई ग्रा पहुंची | 
दो पल में ही यमुना-तट म | से भर 
करुण-रुदन से वन-भूमि att उठी । 
कभी-कभी इस भयंकर रुदन का भेद 
भ्रत्यत्त मधुर स्वर जो शा 
बाला था, सुनाई पड़ जाता था 1 


र गया । इन दुःखियों के 


न करके कृष्ण की मुरली का 
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पुष्ठ १४२--व्यतीत ie a, anh शर्नेः-ऽ नैः ॥३६-३८ा) 


शब्दाथ — पतगजा=यमुना । उद्भेदित=फटः । पन्नगी =सपिणी । 


विदार=चीर कर । प्रमत्त==मस्त | 
भावार्थ - इस प्रकार कई घडियाँ बीत गई' । तत्पश्चात्‌ यमुना में 
फिर हिलोरें उठने लगीं । ga में यमुना का प्रवाह फटा AK ग्रत्यन्त 
श्राइचर्यजनक दृश्य दिखाई देने लगा । 
प्रनेक फन वाला, श्रत्यधिक भयंकर, विज्ञान शरीर वाला, कले पर्वत 
जेसा तथा बहुत बलवान सपं यमुना में से निकलता दिखाई दिया | 
उस सर्पे के साथ विशाल शरीर वाली तथा भयंकर सपिणी व भ्रनेक 
बड़े सर्पे थे । विषैले कुण्ड का वक्षस्थल चीरते हुए वे मस्ती से, धीरे-धीरे 
निकलने लगे । 
फणीश ०0० sa 5९० विमोहिनी ॥३६-४१॥ 
aeaa --वित्रीणंकारी = बिखरने वाले | दुकूल = दुपट्टा । विलम्बिता = 
लटकी हुई । भ्रहीश = सर्पराज | वर-रज्जु= श्रेष्ठ रस्सी । 
भावार्थ -- उस नाग के शीश पर Dawa की सुन्दर मूत्ति शोभाय- 
मान हो विराज रही थी। उनके सुन्दर नेत्र ज्योति बिखेरने वाले थे । 
उनका मुख अत्यन्त प्रफुल्लित था । 
उनके मुकुट की शोभा AJIA थी । कमर में सुन्दर पटका कसा gar 
था। सुन्दर कन्ये पर दुपट्टा शोभायमान था। गले में वनमाला लटकी 
हुई थी । 
अद्भुत ढंग से सपंराज को नाथ कर, श्रपते हाथ में मजबूत रस्सी 
पकडे हए वे धैय बेधाने वाली, मोहित करने वाली तथा आनान्दित करने 
वाली वाँसुरी बार-बार बजा रहे थे । 
पृष्ठ १४३--समस्त pe ९९० 
शब्दार्थ-- सिबत= 
घोर-त्रास महान-भय । 


हो गये ।।४२-४४।। 
भोगा हुआ । खं£ त-भीत = शंकां से भयभीत। 
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भावार्थ--उनके सम्पूर्ण प्रिय वस्त्र भीग गये थे | वनमाता भी 
भीगने से नहीं बची थी। उनके केशों से ग्रत्यन्त ऋद्‌भुत ढंग से जल-वूंदें 
टपक रही थी । 
सर्प-समूह को साथ लेकर ज्योंही कृष्ण यमुना वी गोद से निकले, 
तट पर खड़े सभी व्यक्ति शंकाश्रों से भयभीत हो उठे । 
कई ब्यक्ति गहन-भय से मूच्छित हो गए । कई भाग गये और क 
पृथ्व्री पर मिर गये । यशोदा थर-थर काँपने लगी तथा राजा नन्द भी अस्त- 


£ 
2 


व्यस्त हो गए । 

aam ० 
शब्दार्थ -भयातुराऱ्त्भय से व्याकुल FI=AE | भ्रगम्य == 

जहाँ कोई पहुंच नहीं सके । कानन=जंगल । TAI TAF साथ । यम- 


CX eee eee तजा ।!४५-४३॥ 


यातना = मृत्यु जैसा घोर कष्ट | Bex. 
भावार्थ - सारी जनता को भय से व्याकुल देखकर HT ने सस्तन 


i $ से किनारे था अत्यधिक तीब्र | 
सर्प-समूह को एक दूसरे मार्ग से किनारे पर चढ़ दिया तथा अत्यधिक त 


गति से वन की ओर बढ़ा कर ले चले । 
श्रीकृष्ण की वंशी की अलौकिक ध्वनि 
सुन्दर उपाय से सम्पूर्णा सर्प उनके वश में 
तनिक भी विपरीत नहीं चलते थे । 
पर्वत के निकट जहाँ वन बहुत वीहड हो 
को परिवार सहित घोर कष्ट देकर गवंसहित छोड़ दिया | 
३ द; हीत हो ॥४८-५०॥ 
| मनीपी = विद्वान । गर्तं न्गड्श । 


से, घ्यानपूवंक चलाने से तथा 
हो गये थे वे उनकी इच्छा के 


गया था, कृष्ण ने सर्पराज 


पृष्ठ १४४--न नाग 
शब्दार्थ--प्रमोद ==ग्रानन्द 

जनोपत्राती = मनुष्यों को मारने वाला । Bas 
भावार्थ--उस समय से as दिखाई नहीं पडा है। उसी समय 


नन्द घर्‌ 
से यमुना अत्यन्त निर्मल जल वाली हो गई है । सब लोग भ्रानन्द से 


लोटे तया सम्पूर्ण ब्रज में हर्ष छा गया । 
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a भ्रनेक ae कहते हैं क्रि कृष्णा ने सर्पराज को वन में वंश सहित 
डाला | कई विद्वानों का विचार है जि के 30] : 
है कि वह किसी 7 feqi 
oa ह्‌ डूढ में faq हुआ 
_ 5 
3 नेक व्यक्ति यह भी कहते सुने गए हैं कि मनुष्यों का विनाश करने 
[ला A विषले दाँतों से रहित होकर, ब्रज की पवित्र भूमि त्याग कर 
ale कहीं चला गया है । हि 
प्रवाद ae a Bs ay 
जायगा 1५१-५३ 
शब्दार्थ -प्रवाद==भ्रफःह । पतंग-नन्दिनी यमुना । 
क 8 अफवाहें कुछ भी क्यों न हों परन्तु एक बात सत्य है ग्रोर 
x P a 7% होकर बड़ गर्व से कह सकता हूं कि कृष्ण से ही ब्रज 
यह्‌ विर्षात्त ( कालिनाग ) दर हई है क fi 
aN ) दुर हुई है तथा यमुना कालिनाग रहित हो 
a y. mera धयशाली, श्रपार साहसी, चतुर, FIA रत्न तथा श्रलौ- 
i a जाला कृष्ण दुर्भाग्यवश ब्रजभूमि से अतरग हो गया है । श्रतः 
हमेशा ही ग्रत्य,धक पीड़ा क्यों नहीं होगी .? y 
मारे में गी | 
ie y ५ a में कृष्ण की भलाई भरी पड़ी है । हमारे शरीर का रोम- 
डबा हम्रा उन्होंने ह z किए हैं 
गत आर हुआ है । उन्होंने हमारे लिए बड़े उपकार किए हैं, 
भरभ उन्हें किस प्रकार भुना सकेगी । d 


पृष्ठ १४९--जहां र a eee ces 
हाँ रहें व्योम था ॥५४-५६॥ 


शब्दाथ -- तात-- पिता, नन्द 
7 नेन्द । निदाघ ग्रीप्म-Mऋतु । दुरन्त = 
भसह्य । श्रपर==भ्रन्य । स्फुलिग=िगारियाँ । Pion 
भावार्थ-- f 
aa a = “है चाहते.हैं कि) कृष्ण जहाँ भी ada सुखी 
न्तु 'ता-पिता को नहीं भूलें । कभी-कभी श्रा कर अपना 


सुन्दर मुख दिखाते रहें का सियो 
दते रहें । रहें श्रोर इस प्रकार WANT के समूह को 'जीवन-दात . = 
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श्रत्यंत मुग्ध होकर वृद्ध गोप ने जब अपना श्रत्यन्त मनोरम भाषण 
समाप्त क्रिया तो एक ग्रन्य प्रतिष्ठित ग्बाले ने कृष्णा के गुणों का सुन्दर 
बर्णान इस प्रकार प्रारंभ किया-- 
ग्रीष्म ऋतु का AAT कप्टरर समय था । सूर्य की किरणों बहुत 
भयंकर हो गई थीं । पृथ्वी तवे के समान तप रही थी । गर्म झ्राकाश 
चिंगारियों की वर्षा करने में संलग्न था । 
प्रदीप्त 55 T Bo ae at गई ॥५७-५६॥ 
qed श्रातप==धूप । पतंग=सूर्यं 1 रजाकत =धूल-युवत । 
मर्दनोद्यता --नष्ट करने को ततार । निनादिताजगर्जना करके । इव= 
समान | 
भावार्थ दिश्षओं में मातो प्राग प्रज्ज्जलित थी । घूप ग्रग्ति की 
लपटों के समान जलाने वाली थी । सूर्य की भयंकरता को देखकर वृक्ष 
समूह की पत्रितयां काँ रही थीं । 
maa भयंकर गति से चलने वालो वायु म'नो बार-बार तैयार हो 
कर गर्जना करती थी | यह वयु प्राकाश भोर दिशाओं को धून से भर 
रही थी श्रौर ग्रनन्त वृक्षों को नष्ट करने में तत्पर थी । 
धूल के करा गर्म होकर तपे हुए लोहे के कणों के स 
पृथ्वी की धूलि जलते हुए भाइ की बालू के समान भीषण 
अलक।र--५६वें में उपमा | 
ष्ठ १४६- e ००८ ग्राम था ॥६०-६२॥ 
a Fe E वाली । agfa न्नाम i 
भावाथं--गर्मी श्रमह्य तथा श्रत्यन्त भग्रकर हैं गई थी। सारे 
मनुग्य भ्रत्यधिक व्याकूल थे। प्राणियों ह शान्ति को नष्ट करने 
iT z गर्मी ग्रत्यधिक भयंकर थी। | 
वालं pe होकर ग्रीष्म ऋतु के भयंकर समय ay कसी 
सघन पत्तों बाले वृक्ष की घती छाया में qaar gat कुंज में बिताते थे । 


मान हो गये थे । 
हो गई थी । 
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सभी मनुष्य वेहोश से होकर अपने घरों में सो रहे थे | एक भी व्यक्ति 
भ्राता-जाता डा दिखाई देता था । सम्पूणं ग्राम ग्रत्यन्त शान्त था | 
SFU SP राज्य था ॥६३-६५॥ 

_ शब्दाथ -श्रबोल=शास्त गिरा=वाणी । गमनाभिशकया == 
चलने के डर से । 

१. WEAR -पक्षी-समूह अपने बच्चों सहित श्रपने घोंसलों में शान्त 
पड़े थे (उस शन्ति को देख कर ऐसा प्रतीत होता था) मानो उस भीषण 
ग. [प्रे डर कर वाणी भी ग्रगने घर (मुंह) से नहीं निकलती थी । 

_ पशु शवितिहीन होकर, लंगड़े से सुन्दर Hal में तथा घने as के नीचे 
पड़ हुए थे । ग्रत्यन्त तती हुई भूमि पर चलने की ग्र.शंका से मानों गति 
परो को छोड़ कर भाग गई थी | 

भीषण लू चल रही थी व ग्रत्यधिक् कड़ी घय थी | वायु बार-ब र 
ग 5 ~ ù ` धि ke 
रज W -11 ऐस ज्ञात होता था कि इस समय भ्रन्य सभी का प्रभाव 
TE हो गया था, केवल ग्रीष्म ऋतु का अखंड राज्य था। 

ष्ठ १४७-- "न्न p00 
पृष्ठ १ क अनेक $ “` है लगी ॥६६-६८।॥ 
af ह राथ -विराम=विश्राम । ग्रचित्त्य = ग्रचानक । भरि-- तीव्र । 

Aft zh = उसे + 
सन्तर । उत्थित= उठ हुए । दावा =वन की आग । 
भावार्थ -- वालों, बछडों x 
oe une FAR ग्वालों, बछड़ों तथा गायों को लेकर श्रीकृष्ण ऐसे 
7 समय को वन में स्थित एक fi जमे तिप 
ATI क विश्राम-कं त्यन्त aiaga 
| | म-कुंज में अत्यन्त शांतिपूर्वक 
a ह की यह प्रिय शांति तत्काल छिन्न भिन्न हो गई क्योंकि 
इर से एक तोब्र स्वर सुनाई पड़ने ù fi 
Š सुनाई पड़ने लगा, जो निरन्तर बढ़त 
तीची इ पड़ , जो निरन्तर बढ़ता 
पी कृष उर ` 
t ee ने उटते हुए wag स्वर को कान लगाकर बार-बार सुना 
गये तत्काल ही ज्ञात है! गया कि बन में भीषण श्राग लग गई है । 
; ie दिगन्त को ॥६९-६१॥ 
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शब्दार्थ--गवादि--गाय श्रादि । पूषणऱ्ऱ्सूये । घुः पुंज = धुएं 
के समूह | t 

भावार्थ- कुछ समय पूर्व ही गो श्रादि लेकर श्रनेक ग्वाले उसी ओर 
गये थे । श्रतः ब्रज के चन्द्रमा BUM को अपने वंधु-डांधवों के विषय में 
gafas चिन्ता हुई । 

इसलिए सूर्य की, ग्रीष्म ऋतु की तथा वायु की भयंक्ररता की श्रोर 
ध्यान दिए बिना कृष्ण अपने शान्ति-प्रदान करने वाले कुंज को त्याग कर 
तथा स हसी ग्वालों का समूह साथ लिए दोड़ पड़े 

कृष्णा जैसे ही कुंज से बाहर निकले, उन्हें दाई ओर धुएँ का बहुत 
बड़ा पर्वत दिखाई दिया । उस धुएँ से सारी दिशाएँ काली हो गई थीं । 
i 3 वनस्थली ।॥।७२-७४॥ 


पृष्ठ १४८ - अभी गये र 
झाब्दार्थ-विधूनिता=टकराकर | afg=afa | वंश= बाँस । 
भावार्थ वे लोग ग्रभी कुछ ही दूर गये थे कि उन्हे भयंकर ल पटें 

frag देने लगीं । वन में लगी afta की लपटे बार-बार feats में व्याप्त 

होने लगीं । \ 

प्रचंड, तीव्र प्रौर बहती हुई वायु से टकरा कर श्रग्नि की लपटे 
mafas भयानक बन जाती थीं । यह afa प्रलय के समन विकराल हो 
रही थी । 

प्रतेकों वृक्ष जल रहे थे AT अ्रगणि 

थीं। बाँस के व॒क्षों वाले स्थान से तो विशेष- 
होता था । 

ग्रलंक्रार- ७३वें में उपमा । 
45 १४६--प्रपार पक्षी 


त mtg शब्द करती हुई फट पडती 
रूप से वन में जोर का शोर 


शब्दार्थ सरीसपारि= रेने वाले जीव जैसे साँप | बलभद्र बघुच्च 


कृष्णा । 
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भावार्थ -प्रनेक पशु-पक्षी बहुत भयभीत होकर व्यःकुलता से इधर- 
उधर ats रहे थे । सपे श्रादि रेगने बाले जीव mera भयभीत होकर बड़ी 
ब्यग्रता से भाग रहे थे । 


बलराम के भाई कृप्णा ने वहाँ जा कर निकट से यह श्रत्यन्त भयंकर 
दृश्य देशा । तीनों लोक में कोन ऐसा वीर है जो श्रपने नेत्रों से ऐसा हृश्य 
देख कर काँप न उठ । 
सूयं की उस प्रचंडता में वन की अग्नि की भयंकरता बढ़ती ही जा 
रही थी । उस भ्रग्निकांड को देख कर ऐसा प्रतीत होने लगा मानो ब्रजभूमि 
श्रब जल जायेगी | 
पहाड़ ००० coc one Soc से भरा Hoco 
हा गत E । त्राण =रं.ा | पलायनेच्छु-- भःगने के इच्छूक । 
भावाथ --पवंत जैसे विशाल वृक्ष रुई के ढेर की भाँति क्षण भर 
में ही जड़-सहित जल कर नप्ट हो ज.तेथे। बड़े-बड़े पत्थरों के टुकड़े | 
तिनकों के समान तत्काल जल जाते थे । | 
अनेकों पक्षी आकाश में उड़ कर भी आग की लपटों से नहीं बच | 
पाते थे । भ गने की इच्छा करने वाले हजारों पशु पतिगों के समान जल- | 
जल कर प्राणा त्याग रहे थे । 


किमी पशु का पाँव जल गया था तो किसी की पूंछ । किसी पशु का 
जलता हुआ शरीर पड़ा था | gaz} पशु जल गये थे ote गणित जल रहे | 
za मर्ण दिशाएँ उस भयंकर करुणानाद से भर गई थीं । ' | 
भ्रलकार- ष्प्वे में उपमा l 


gee < fa p असक्त सा ॥८१-८३॥ 


शब्दार्थ--दिवांघता-क, रिणी=दिन में भी अन्धकार करने वाली । 


त्रास-वड्धिनी=भय बढ़ाने वाली । संज्ञा=होश | भ्रसवत = श्रशक्त, 
शक्तिहीन । | 


भावार्थ--उसत बन-भूमि में जलती geufia की भयंकर लपटे, दिन 
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को भी श्रंधकार से भर कर श्रंव्रा बना देने वादी धुऐं की घटाएं तथा 
निरन्तर भय बढ़ाने वाला घोरशब्द फला हुग्रा था । 

करुणा-सागर कृष्णा ने इसी स्थान पर Thal प्रादि को अपने बःधुग्रों 
सहित देखा । श्राग की लपटों से धीरे-धीरे प्राय: वे सब श्रचेत होने लगे । 

वन की अग्नि में से अपने ग्राय को बचाने के श्रमफल प्रयत्न करते देख 

कृष्णा को बहुत दया श्राई विशेषकर seg शक्तिहीन सा पा कर । 
पृष्ठ १५० ग्रतः सबो = हेतु है ॥८४-८६॥ 

शब्दार्थ--पावक >-अ्रग्नि । सर्व-भूत --सम्पूर्णा प्राणियों का । भव- 
जन्म हेतु--संसार में जन्म लेने का कारण । 

भावार्थ--अ्रतः कृप्ण ने अपने सभी साथियों से कहा--श्र्नी जाति 
को बचाने के महान्‌ धर्म के लिए श्रग्नि में प्रवेश करें और गोश्रों सहित 
श्रपनी जाति की रक्षा करे । 

सब प्राणियों की विपत्ति से रक्षा करना, बेसह,रे जीवों का सहारा 
बनना, भ्रपनी जाति को कष्ट से छुटकारा दिलाना मानव का सबसे बड़ा 
धर्म है । 

भ्रपने प्राणों का मोह त्यागे बिना तथा जलती हुई श्रग्नि में पडने का 
खतरा उठाये बिना संसार का कोई भी महान्‌ कार्य नहीं हो सका है श्रौर 
न ही इस संसार में जन्म लेने का उद्देश्य सफल होता है । 

विशेष - इप्ण का लोकरंजन रूप । 
बढ़ो करो ss ns 522 तो सदा 11८७-८९॥ 

__ शब्दार्श--विध--प्रकार । gee पंथ--कठिन मार्ग । 

भावा -हे वीरो ! afia में बढो ओर श्रपनी जति का कल्याण 
करो । हमें दोनों प्रकार से श्रत्यन्त लाभ होगा या तो हम अपने बत्तंव्य 
का पालन कर लेंगे waar अग्नि में जल कर सुयश के अ्रधिकारी होगे । 

वे सब ओर से ग्रांग की लपटों से घिरे हुए हैं वेवल एक बति मार्गे 
शेर है। यदि थोड़ा भी और विलम्ब हो गया तो वह शेष मार्ग भी जाने 
योग्य नहीं रहेगा । 
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safu my देर करने में भलाई नहीं है । सब ग्रपने गार्य में शीघ्र 
ही लग जारो । यदि हम इन ग्वालों को गौश्रों सहित नहीं बचा सके तो 
वड़ा अपयश होगा | 
5 ठ व्र = eee eee F 
पृष्ठ १५१ ब्रज दु भूरिशः neo g3 
शब्दाथ SAI Hae | कराल = भयंकर । भूरिश:--क।की | 
 भागाथ-यद्यवि ब्रज के चन्द्रमा कृष्णा ने जोश भरे स्वर से गोप 
त को 7त्स हित किया तथापि उनके ate साथी ठीक ढंग से aga 
काय म नहीं लग सके । 
: दोपहर al भयंकर गर्मी से afaria अपना धैय पहले ही खो चुके 
l उनके शेष बचे साहस को वन की ग्राग ने हर प्रकार से नष्ट कर दिया | 
र उनसे शरीर भुलसाने वाली भयंकर प्रग्नि सहन नहीं हो रही थी। 
कपटो से भरा बह मागं भी उ हैं पर्याप्त भयभीत बना रहा था । 
अतः fee eee £ 
इ A वेलि बो ॥६३-६३॥ 
शब्दाथ - निदेश--प्र ज्ञा । भ्रान्त--पागल | | 
भावार्थ-- afa mafi हे i 
gee ce ए वे लोग अत्यधिक पागल से हो रहे थे तथा उनकी | 
>. Ti ट्र 
ay नष्ट होती जा रही थी। ब्रजभूमि के रक्षक कृष्णा की | 
आज्ञा स वे क्षण भर के लिए ही प्रयतन कर पाते थे । | 
। 
\ 


अपने ae की यह बुरी ग्रवस्था देख कर वे aaa वीर की तरह 
भर्यकर वन गिनि में स्वय प्रविष्ट हो गए । वे इतनी शीघ्रता से श्रग्नि में: 
घुसे कि सब ब्रजवामी भ्राःचर्यचक्रित हो गए । | 
zi ea के पश्च त्‌ वे सम्पूर्ण रवालों तथा गौझं को साथ लेकर | 

aes T से बाहर निकले 1 तीनों लोबो को स्वर्गीय स्फुत्ति दिखा कर' 

न्होने ges} पर सुन्दर यश-वेलि बो दी i ; = 

पृष्ठ १५२--ब is ss 1 

7 ना i “०... विलोकता ।।९६-६८॥. | 
= घटना । कौस्तुभ--मूल्यवान मरणा । वित्त--धन ।' 


भावाथ - जैसे ही सभी को बचाकर श्रीकृष्ण बाहर-भाये वसे ही 
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वह मार्ग भी श्रग्ति की भयंकर लपटों से विर गया । यह घटना देखते ही 
सभी श्रीकृप्ण की ससम्म.न प्रशांसा करने लगे। 

ब्रज की भूमि दुर्भागयशालिनी है तथा हम ब्रज के ग्वाले भी श्रत्यन्त 
भाग्यहीन ही हैं जो राजा नन्द की मूल्यवान मणि तो feat ही साथ ही 
हमारे हाथों से ब्रजभूमि का श्रमूल्य रत्न छिन गया । 

यदि हमारे पास धन न होता ग्रथवा हमारी भम्तत्ति ace जाती; 
हजारों man भूमि छिन जाती aaar हमारा aata नष्ट हो जाता, 
तब भी हमें कष्ट नहीं होता यदि हम कृष्ण का कमल-मुख निहारने पाते । 
ada pa ay ee ca: को ॥8९॥ 

शब्दार्थ --उत्कण्टित = इच्छुक | 

भावार्थ -मैं एक वार पुनः इस मनोरम वृन्दावन रूपी ग्राकश की 
गोद में कृष्ण के मुख रूपी चन्द्रमा को देखने के लिए सदव अत्यधिक 
इच्छुक रहता हूं । 

गलका र--सांगरूपक | 

हादश सर्ग 

पृष्ठ १५३-ऊधो eS - सुनाया ॥१॥ 

शब्दार्थ -्राभौर==भ्रहीर । | 

भावार्थ--जिस समय खाले दु खी होकर कृष्ण की गुगा-गाथा सुना 
रहे थे, उसी समय अहीरों वा एक नया देल वहाँ पर आया । उस दल 
भी श्रनेक बातें उदास होकर तथा रो-रोकर सुनाई | तत्पश्चःत्‌ उन्होंने 
कृष्ण की कीर्ति गा कर इस प्रकार सुनायी । 


सरस Eh 


ose आड दामिनी ॥२-२॥ 
झाब्दाथ'--वक-मालिकाऱ्च्वगुलो की पंत्रित । सःनु= चोटी । 


डिति= पृथ्वी । अंशु स किरण l 
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भावाथ — सावन वा सुन्दर मनोन्म महीना था । श्र काश में बादल 
तिर प्रिर कर घूम रहे शे । उनमें बगुलों की उड़ती पत्तियां बार-बर 
शोभायमान हो जाती थीं । 

बदल कभी तो पर्वत की चोटी के निकट गरजते थे भ्रौर कभी पथ्वी- 
तल को छते हुए ताजा जल amà थे) कभी बादल छिपते हुये सूयं 
की किरणों से टकराकर ग्र काज में इः द्र-धनुष की रच करते थे । 

बादरों में कभी-कभी बिजली चमक उठती थी । ag त्रिजली कभी 
र्व न कान्ति की श्रघ्यन्त चमकदार लरीर के समान wiz कभी टेढ्री-मेढ़ी 
दुष्ट न गिन के समान लगती थी तथा क्रीड़ाओं जी खान थी! 

अलंकार--चौथे पद में उपमा | 


विविध-रूप es oY हरीतिमा 11-७1 
शब्दार्थ - रससेक=जल की वर्षा । रसा==पृथ्वी । राजि-- 

समूह | सरसी = तालाब । 
> भावाथ - मेव-समूह कभी तो ग्राकाश में विभिन्न रूप धारण किए 
ES विचरण करता था तो कभी जल ब्ररसाता था जिससे पथ्वी जल॑-युक्‍त 
हो जाए । $ 


छोटे त लाव जल से भर गये थे । बड़े तानाबों के समूह जल से भरे 
हुए थे । नदी भी Peary को भिगो-भिगो कर aaa से बह रही थी। 
पृथ्वी पर नई कोमन हरी-हरी घास श्रत्यःत शोभित हो रही थी। 
gat के समूह की अनोखी हरियाली नेत्रों की प्रसन्,ता के लिए मधुर 
प्रतिमा के समान थी | 
पुष्ठ १५४ - हिल, लगे 000 500 पुज था ॥६-१०॥ 

शब्दार्थ gospa । मरञतोपम==नीलम मणि से उपमा देने 
योग्य । पिक =क'यल । पुच्छ > पछ । 

3 भावाथ --वृक्ष-समूहो के जल से धुले पत्त मधुर व मन्द वयुके 

झोक से हिलकर अपनी सुन्दर गोद से पानी की बंद गिराकर किमका मन 
मोहित नहीं कर रहे थे Peta सभी के मन को मोहित कर रहे थे 4 
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gas मोर श्रपनी मोरनियों को साथ लेकर श्रानन्द व सुख से विच- 
रण करते थे। मोरे नोलम ज॑सी शोभा वाली get से वत की कुंज 
को मणि-जटित सी बना रहे थे । 

पपीहा पागल सा वनकर पी-पी पुकार उटता था । वसंत को भी मोह 
लेने वाले सौन्दर्यं को देखकर कोयलो का समूह उमंग से भरकर कूक 
करता था ! 
स “at .-- *०- उपक्रारिता ॥११-१३॥ 

शब्दार्थ--भेक--मेंढक । वीर-बहूटी ==एक लाल रंग का कीड़। । 


पावस ==वर्षा-त्रह्ृतु । 


भावार्थ पानी में मेंढकों के समूह टर-7र का शब्द करते हुए वर्षा- 
भऋतु रूपी महाराज का यशोगान कर रहे थे। पृथ्वी पर अनेकों भींगुर 
घुन-लगाकर उसी का गायन करते थे । 
पथ्वी के प्रेम के समान प्रकट हुई वीर-बहुटियाँ (ग्रपने लाल रंग के 
कारण) सुखदायक वर्षाऋतु के प्रति मानो सबका प्रम प्रकट कर रही हों । 
maa मलीन हुई अनेक लताग्रों को फलती-फूलती देखकर वर्षा- 
ऋतु के सुखदायक शासन की परीपकारता सबके हृदय में समा गई । _ 
भ्रलंकार--१ चे पद में उपमा तथा उत्प्रेक्षा । 
Tes १५५ विविध _८„ eR 
हाब्दार्थ प्रतिपत्ति=्=महिमा | उदकत्ञजल | बुध= वुद्धिमान | 
भावार्थ-- भ्रनेक भ्र कारःप्रकार की तथा फल-फूल वाली सुन्दर जड़ी> 
बूटियाँ उत्पन्न होती देख कर ऐसा प्रतीत होता था मानो पृथ्वी पर बादल 


की महिमा,प्रकाशित हो रही हो | 
सारे विध्व की वस्तुओं को रसपूर्ण देख कर तथा पडी रसपरा 


देख कर ऐसा प्रतीत, होता है मानो जल का नाम रस सढ ८ ताटे) 
मुदे के समान हुई घास भी जल से पुनः जीवित हो गई । प्राणियों 


"0 


| 
| 
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को जिससे ( पानी से ) पुनः सुन्दर जीवन मिला हो, उसे बुद्धिमान व्यबित 
प्राणदाता क्यों न कहें । 

अलंका र--जीवन शब्द में यमक । 
पृष्ठ १५५-ब्रज-धरा = m दामिनी ॥१७-१६॥ 

शब्दार्थः -भुज-पोत = भुजा रूपी जहाज। aa =at ¦ अ्शनि= 

aw, बिजली । 

भावाथ -- इन्हीं दिनों एक बार ब्रज-भूमि दुःख-सागर में डबी हई 
थी परन्तु उसे कृष्ण के भुजा रूपी जहाज का सहारा मिला git था । 

एक दिन अत्यन्त भयंकर ग्रांधी वा प्रकोप हुआ । आकाश में मेघ छा 


गये | ये मेघ बहुत भयकर, गहरी काली स्य हो के समान काले व सारे 


faza को कंपा देने वाले थे । 
feral में वज्रपात के समान भयंकर शब्द व्यःप्त हो रहा था। 
बयुःप्रवाह को चीरती हुई बिजली श्राकाश में चमक उठती थी । 
अलंकार--१७बे में सांगरूपक तथा (१९वें में उमा । 


पृष्ठ १५६- मथित '*' O80 "` कोटिशः ॥२०-२२॥ 
शब्दार्थ - ताड़ित हो=टकरा कर । तोयघि=समुद्र । नीरद==ब;दल ।. 
ध्रसितता =तालापन | रलकारित]==गड़गडाहट | कज्जल = काजल । 
भावार्श-श्रत्यन्त भयंकर आँधी द्वारा मथे जा कर, चल कर व 
टकरा कर जब बादलों के श्रनेक समूह ब्रज पर GALA घमड़ते ग्रा रहे थे । 
समुद्र की ऊंची व चंचल लहरों के समान घने बादल घिर-घिर कर 
घूम रहे थे। उनका कालापन, गहनता व गड़गड़ाहट का शोर श॑ घता से 
बढ़ताजारहाथा 8 7; , „ ; 
उस समय यही जान पड़ता था कि ब्रज में प्रलव के बादल मंडरा रहे 
हैं श्रथवा ग्रांवाश में जलं से भरे काजल के करोड़ों पर्वत एकत्र हो गए हैं । 
अलकार--२ !वें में उपमा, २२वें में उत्प्रेक्षा । 
वतितथी fel csi » ५००५. घार-था UREA 
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. शदब्दार्श--दारक८>विदारक । पवि=वञ्च । वासर=दिन । कुहू = 

पग्रमावस्या । 

भावार्थ ब्रजभूमि पर वार-त्रार कतेजे को चीर देने वाली बिजली 
गिर रही थी । इतनी भयंकर गड़गड़ाट्रट सुनना भ्रस॒ह्य था । वस्र का कान 
भी उसे नहीं सह सकता था । 

ग्रंवेरे की भयंकरता बढ़ती जा रही थी । नेत्रों को ada श्रंकार 
दिखाई पड़ता था । सुन्दर चमकीला दिन wel मास को भ्रमावस्या की 
रात के समान कालिमा की खन बन गया था । 

पहले तो शब्द करती हुई बूंदें पड़ीं तत्पश्चात्‌ तीब्रता से जल गिरने 
लगा । प्रलय के समान चाताचरणा उत्पन्न करके जल मूसल.घार चरसने 
लगा था। 

्रलंकार--२३ व २४वें पदों में उपमा । 


पृष्ठ १ ५७--ज लद ७७ woe wee AT थे 1२६-२ 511 
शब्दाथ--पीवर "-शववितशाली । क्षणा-प्रभाच्विजली । विचत = 
चूण बने हुए । 


भातार्थ--मेघ-गर्जन, धी की गड़गड़ाहट तथा भारी वर्षा का 
भयंकर दाब्द शक्तिशाली व्यक्तियों को भी कपा कर ब्रजभूमि में ब्याप्त हो 
गया था | ms 
` बड़ी-बड़ी शाखाएँ टूट कर गिरती हुई भीषण शब्द करती थीं । बिजली 
गिर कर बक्ष-समूहों को संकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर देती थी । 
सब मकान ट्ट पड़ रहे थे AT मनुष्यों के घ्राण घोर सकट में पड़ 
गये ये । शश्तिशाली बिजली के क्रोधपूर्णं प्रहार से पबंत-चोटियाँ FOG 


ह्ये रही थीं । 
दिवस बीत we _ >>  रबिनन्दिनी। २६-३१॥ 
शब्दार्थ-गत्तच्च्गडढा | n 1 
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` भावार्थ --दिन बीत गया और रात्रि हो गई । पुनः दिन निकल 
श्राय परन्तु भ्रन्धकार-रादि की सघनता तनिक भी कम नहीं हुई । न वर्षा 
रुकी और न व'यु । 
सारे तालाब पहले ही जल से परिपूर्णा थे ga: एक दिन ओर एक रात 
में ही ब्रज-भूमि जल में डूब गई । नगर तथा ग्राम जल में डबने लगे । 
छोटे तालाब बहुत बड़े तालाब बन गये थे तथा छोटे से गडडे तालाबों 
में पश्वितित हा गए थे। ग्रनेक लहरों से परिपूर्णा तथा गम्भीर नाद करने 
वाली सूं पुत्री यमुना भी सागर के समान प्रतीत होने लगी । 
पृष्ट १५८-तदपि था RI Si दे सके ॥३२-३४॥ 
शब्दार्थं --अ्रपर+- NT । बहुन्ञ = विद्वान । 
भावार्थ--इतना होने पर भी पानी पहले की तरह बरसता देख कर 
प्रत्यन्त व्याकुलता बढ़ गई । अत्यन्त व्यग्र हो कर तथा धैर्य गवाँ कर अनेक 
लोग ब्रजराज नन्द के पास गये | 
के प्रकृति का प्रकोप देख कर राजा नन्द पहले ही याकुल थे । श्रनेक 
लोगों को श्राया देख कर उनकी बेचैनी और बढ़ गई । 

À परन्तु राजा एक भी उचित उपःय नहीं सोच सके जिससे इस श्र पत्ति 
का टाला जासके। वहाँ पर जो श्रन्य विद्वान थे वे भी ठीक सलाह नहीं 
दे सके | 
तडित tee tee eee eee 

eam, i भूप से ॥३५-३७॥ 

शब्दाथ ¬ वेदनाबुज=मुख-कम न । नवल==नया = छोटा । 

he gan “उसी समय कमर में विजली det कःछनी पहले हुए व 
SI समान M वाला . एक छोटा बालक नर-समुदाय में खड़ा 
दिखाई दिया | अर 2 AR 
i TA को देख कर उपस्थित नर-समुदाय प्रसन्नता से खिल: 

A फिर नर-समुदाय श्रत्यन्त उत्क nS i 
र न्ते उत्कठा व प्रेम से कप्शा का 'मुख-कमल' 
देखने लगा । Mai RE 
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'सब उपस्थित नर-समुदाय को अपना मुख देखते हुए पाकर कृष्ण ने 
प्रत्यन्त विनम्रता से ब्रजराज नन्द से यह कह्ा-- 
ग्रलंकार--३५ व REF Tai में उपमा । 
पृष्ठ १५६--जिस प्रकार '” *” है वही ॥३८-४०॥ 
शब्दार्थ-कुपिता=क्रोधित । दरियाँ= गुफाएं । कन्दरच्च्गुफा । 
भावार्थ - श्राकाश में जसे ब दल घिर रहे हैं तथा प्रकृति जितनी 
क्रोधित हुई है, उससे यही प्रतीत होता है कि इस विएत्ति का टलना अत्यन्त 
कठिन है | 
श्रतः पर्वत की गुफाग्रों के श्रलावा प्रव रक्षा का अन्य उपाय नहीं है । 
इस समय प्रयत्न करके पर्वतराज गोवर्धन की शरण में चलना ही उपयुक्त है। 
इस पर्वत में ग्रतेक सुन्दर गुफ एं हैं तथा कई बड़ी गुफाए हैं वह नगर 
तथा ग्रामों के निकट भी है aa: जाने योग्य उचित स्वान वही है । 
सन गिरा 5” 5 ae Sez हो ॥४१-४३॥ 
शब्दार्थ - वारिद-गात=मेघ शरीर वाले; BU! श्रव रित= 
निश्चित । तमिस्र=ग्रन्धकार | वर्षण=वरसना । मत्रणा=सलाह्‌ | 
श्रचेष्टित= प्रयत्न बिना | 
भावार्थ--मेघ जसे शरीर वाले कृष्ण की यह बात सुन' कर पहले 
तो वहत बाद-विव.द zur परन्तु बाद में यही निश्चित हुआ कि qda बी 
शरणा के अलावा भ्रन्य सहारा नहीं है । 
परन्तु ञ्रन्धकार की सघनता, ब्रिजली का गिरना, श्राँधी की भं'पणता 
तथा बरसे हुए पानी की बाढ़ देख कर सारा सलाह व्य हो जाती थी i 
अ्रतः कष्णा ने पुनः तेजस्वी स्वर से जन-समुदाय से कहा--विना प्रयत्न 
किए जीवन त्याग कर देने से प्रयत्न करने के पश्चात्‌ मरना श्रधिक 
श्रेष्ठ 
पृष्ठ १६०--विपद संकुल 
शाब्द|र्थ--भवितव्य च्चभाग्य । श्रः 
लक्ष्मी । कव॒लज"-कौल | कक i 


८0० sale कालका ।।४४-४६॥ 
श्रेय =ग्रकल्याणकारी | भूति= 
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भावाथं-संसार की रचना विपत्तियो से भरी हुई है। भविष्य के 
प्रसंख्य रहस्य इसमें छिपे हैं । हर क्षणा प्राणों का भय लगा हुआ है, इसी 
लिए शिथिलता की जाना अ्रकल्याणका री है। 
जो व्यवित वीरों के समान विपत्ति से संघर्ण करने को तत्पर रहता 
है उसे विजय-लक्ष्मी सदा ही प्रसन्न होकर वरती है । 
परन्तु जो ब्यक्ति विपत्ति को देख कर डर जाता है ओर हाथ-पाँव 
शिथिल कर देता है अर्थात्‌ प्रयत्न बन्द कर देता है वह पृथ्वी पर अपमानित 
होकर शीघ्र ही मृत्यु का ग्राम बनता है ala मृत्यु को प्राप्त करता है । 
कव कहाँ a y es ब्रजेश को ॥४७-४६॥ 
शब्दार्थ - विधेय--कर्त्त॑व्य । सहस=सहस्र । मिद्य = निन्दनीय । 
भावार्थ-- (अब तुम्हीं aar) जीवन में संघर्ष Tet नहीं है ? ग्रतः 
जब कोई विपत्ति आ जाए तो मनुष्य को धेयं के साय उससे मुकत होने के 
लिए प्रयत्न करना चाहिए । 


इस समय जो ग्रच्छा फल प्राप्त होने वाला है, उसे थोड़ा नही समभना 

चाहिए। इस महान विपत्ति में यदि हजार में से सो भी शेष बज जायें तो 

पर्याप्त हैँ | j 

इस अत्यन्त भयंकर संकट के समय राजा नन्द को सहायक मान कर 

उठ पड़ो, यह निन्दनीय Tear त्याग दो तथा सब मिल कर प्रयत्न करो । 

पृष्ठ १६१- सुन a Fe Rs अंक में ॥५०-५२॥ 

राब्दाथ --प्रबोधित हो= समभ कर । 

भावाथं-कूपणा का उत्साहपूणं सुन्दर भाषण सून कर जन-समुदाय 

टीक से समझ गया । उत्साह का मंत्र पढ़ कर जन मण्डली aga घर गई 
श्रोर वे सग पर्वत की Diz जाने की तैयारी मे लग गए । 

बहुत से चुने हुए इट, बीर, अत्यन्त स हसी तथा शवितश 

१) साथ लेकर कृष्ण भी उपयुक्त रथान में रब बी clea 
करने लगे । <= eee 


ली *वालों 
सुद्दायता 


| 

| 

| 
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बाढ से जो छोटे-बड़े बहुत ऊंचे मार्ग aT गए थे, सब उन्हीं पर अत्यन्त 
सावधानी से होते हुए पर्वंत की गोद में पहुंच रहे थे । 
यदि ब्रजाधिप ase eee eee यत्न वे DERA 
छब्दार्थ--गहते ==पकड लेते । उदक=जल । श्रकिचन=निर्धन । 
रुज-ग्रस्त ==रोगी । सु-गद्न र च्य सुन्दर-गुफा । 
भावार्थ -- राजा नन्द के लाडिले कृप्णा कभी किसी गिरते का हाथ 
पकड़ लेते (ग्रौर उसे बचा लेते) तो कभी जल में घूस कर किसी डूबते को 
बाहर निकाल लेते | ie 
वे ग्राम के उस भाग में पहुंचे जहाँ प्रायः निधन लोग रहते N कृष्ण 
S धा पूर्वक पर्वत की गोद में पहुंचा दिया । 
ने उन्हें हर प्रकार की सुख-सुविधा पूवक पवत गा हु दि 
अत्यन्त बूढ़ों, श्रसमेयों, दुःखियों, विधवाश्रों तथा रोगियों को वे 
Pea कक पर्वत की सुन्द नि 
उनक्रा सहारा वन कर प्रयत्नपूर्वक पर्वत की सुन्दर गुफाग्रों १ पचा Xe 


पृष्ठ १६२- यदि दिखा २% p गिरीन्द्र से ५६-५८।॥। 


शब्दार्थ ->ठौर "स्थान | गिरी i 
भावार्थ —afe कृष्ण को कुछ लोग गलत माग पर 
भोगते दिखाई पड़ते तो वे तत्काल उस स्थान पर जा कर 
देते थे । 
मर्ग की कठिनाइयाँ, अन्धकार की Te 


न्द्र--पर्वतराज, गोवर्घत । 
पहुंच कर कष्ट 
ठीक मार्ग बता 


नता, बिजली का गिरना, भ्राँधो 
1 में TzS 
सत्र एकंत्र हो गए थे इसलिए मार्ग में अनेक दुर्घटनाएं हुई । 
हस तथा उचित प्रवन्ध से एक भी व्यवित 
ई भी पर्वत से गिर कर मृत्यु को प्राप्त 


की भयंकरता, ये 
परन्तु कृष्णा के श्रतीव स 
जल में डूब कर नहीं मरा तथा को 


हीं 
हक e ..- विपत्ति का ॥५६-६१॥। 
फलद ... ... Deg 4 bia a 
शब्दाथ--पक्षराप्रभा--जिजली l वपुन्च्शरोर 1 शर y 
Sa 
प्रोक़=्=स्थान | 
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भावार्थ-- (तना श्रन्धकःर था तथा) बिजली ही नेत्रो के लिए केवल 
मत्र सफल सह।रा था । इसके बावजूद कृप्णा को प्रत्येक कार्य में सफलता 
मिली । 

उनके शरीर के वस्त्र पुरांतया भीग गये थे । उनके सिर पर पानी 
पड़ रहा था तया वायु. अत्यन्त प्रचण्ड प्रतीत हो रही थी फिर भी ब्रज- 
वल्लभ कृष्ण रुक नहीं रहे थे । 

वे विपत्ति से faz व्याकूल लोगों के मध्य तीर की तरह शीघ्रता से 
जा पहुंचते थे । वे तत्काल ही महान वीर के अनुरूप उस ।वपत्ति को समाप्त 
कर देते | 
TS १६३-लख श्रलौकिक ek. को ॥६२-६४॥ 

शब्दाथ --शतशः -- सैंकड़ों । प्रमाद = प्रहंकार । प्रभेद--अन्तर । 
वलान्ति--थकावट | 

Wary कृष्ण को अनुपम स्फृत्ति तथा चतुरता देख कर ग्वालों 
का RE आश्च्य-चकित हो गया था। प्रायः ऐसा प्रत त होने लगता था 
मानों श्रीकृष्ण के संकड़ों रूप हो गये हों । 

थोड़े ही समय में केमल-नयन कृष्ण ने नगर व ग्राम को घन-वान्य, 
व गोग्रो के साथ कृशलपुर्वे क पर्वत के अन्दर बसा दिया इस प्रकार वायु 
श्रादि के अहंकार को कम कर दिया । 


प्रकृति छ:-सात दिनों तक क्रुद्ध रही । उसकी भयंकरता में बिल्कुल 


भी श्रन्तर नहीं आया। किन्तु कृष्णा ada ही प्रयत्नशील रहे श्रौर उन्हें 
थोड़ी भी थकावट TIT नहीं हुई । 


आ न क) i श्याम ने ॥६५-६७॥ 
शब्दार्थ--दरी r i | 
लत Se गुफाए व कन्दराएँ, जिनमें ब्रजवादी निवास 


कर रहे थे कृष्णा के श्रेष्ठ प्रबन्ध व अनेक अशनो के कारणा ganr 
सुरक्षित थीं । 
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गोंनेउहे 
सब लोगों ने उ हें सदा घूमते ही देखा | उनको रात्रि भी ब्रज-वासियों 
की रक्षा करने के प्रयत्नों में व्यतीत हो जाती थी । 

Tima गोवर्धन पर सवव रजा नन्द के पुत्र कृष्ण को देख कर 
सम्पूणं लोग कहने लगे कि कृष्णा ने पर्वत को उगली पर उटा लिया । 
पृष्ठ १६४--जबवव्यतीत |. ७ ७८० मिकी वाती 

aeara --विलपे--विलाप करे । 

भावाथ--जब वे बुरे दिन व्यतीत हो गये, पवनार का क्रोध भी 
शान्त हो गया तो ब्रजभूमि पुनः वस गयी तथा कृष्णा का यश ada 
$a गया । 

हे ऊधव ! ब्रजभृपि का प्राणों जंसा प्रिय तथा अत्यन्त साइसी कारण 
भ्रव हमारे नेत्रो से दूर है। (ग्र तुम्हीं बताग्र ) amA उस Fou 
विलाप क्यो न करे ? 

मुझ में na कछ और कहने की शवित नहीं है ge: मैं नम्रतापूर्व क 
दया-याचना करता हूं कि कृष्ण श्रा कर ब्रजभूमि की दुःखपूणा श्रवस्थ. श्रपने 
नेत्रों से देखें । 
सलिल se oo e गोप यों ॥७१-७२॥ 

शब्दार्थ--यूथ समूह । स्वकीय पनी । 

भागार्थ- कृष्ण ने दया करके जिस भूमि की वर्षा के पानी को 
बाढ़ से रक्षा की थी, हाय  ग्राज वही ब्रजभूमि नेत्रं के ग्रश्नु-प्रवाह के ऊल 
में डूब गई है । 

अपने भ्रति प्यारे ania को जैमे ही इस गोप-ममूह ने समाप्त किया, 
उसी समय एक ग्रन्य ग्व ला अपनी कथा ऊधव को इस प्रकार सुनाने लगा-- 


ग्रलंकार--७१वे छन्द में ग्रतिशयोक्ति | 
पृष्ठ १६५-_बाते "`" 2 3: 5 11७३-७४] 


शब्दार्थ--मुख ब्ज--मुख कमल | भवदीय= WIT | 
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भावार्थ श्रापके मुख कमल से जो अत्यन्त मृदु, अनीव werd, 
प्रनेक सुन्दर रहःया से परिपूरणा तथा श्रनुपम बाते निकलती हैं वे सुख प्राप्त 
करने की इच्छा वाले ब्यावतयों के लिए ठीक हैं । 

गोकुल के व्याकुन निवासियों का यह सौभाग्य ही है कि ams 
चरणा-कमल यहाँ ग्राये परन्तु यह हमारे भग्य का ही दोप है & पके 
लाभदायक वचनों का पर्याप्त प्रभाव नहीं पड़ रहा । 
प्रायः a AG oe ae रमा है ॥७५-७६॥ 

शब्दाथ --रसता जिल्ला । प्रवाती =संतुष्ट होती । 

भावार्थ--प्रापके हृदय में प्र यः यह विचार उठता होगा कि यह 
ब्रजवासी मेरे हितकारी aadi को बयों नहीं सुनते ? इस उपेक्षा का कोई 
विशेष कारणा न हो कर केवल इतना ही है कि हमें तो मेघ शरीर वाले 
कृष्णा का ही ध्यान रहता है (इसलिए अन्य बातों का प्रभाव नहीं पड़ता) | 

हमारे नेत्र क'रा की अनुपम छरा को पुनः देखना चाहते हैं । हमारे 
कान £-य कृपण का यशोगान मुनना चाहते हैं । हमारी जिह्वा उनके सुगुणों 
का गायन करते-करते संतुष्ट नहीं होती । हमारे तो रोम-रोम में कृप्ण.ही 
चास करते है । 
जो हैं ०00 ee १०९ 000 काल के हैं ॥॥७७-७८॥ 

शब्दाथ -- प्रवंचित--वं चित । नू-रत्न८- श्रेष्ठ पुरुष । 

भावार्थ-हमारे नेत्र कृष्ण के दशंनों से वंचित हो गए हैं तो कान 
उनके मधुर वचनों से इसलिए ga हमारी fg ही cat सुगुणों का गान 
करती है । यही कारणा है कि ब्रजवासी मस्त होकर कृष्ण के गुण गाते हुए 
श्रपन दिन बित ते हैं । 

इस विस्व में समय-समय पर ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है, जित 
की यह पृथ्वी भ्रति कृतज्ञ है । कुप्गा के सम्पूर्ण अलौजिक गुणों से यह प्रतीत 


होता है कि इस य्रग के वास्तविक महापुरुष कृष्णा ही हैं । 
पृष्ठ १६६--जो कार्य्य tee CoS दिनों में ।।७६-८०।। 
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शब्दार्थ - द्विदश =््वारह । वत्सर = वर्ष | 

भावाथ जो करय श्रीकृष्ण ने करके दिखाए हैं त्रे कायं दूसरा बोई 
भी safia नहीं कर सकता 21 वे कार्य £ तने कः र उनवी श्रायु 
केवल बारह वर्ष ! है gaa ! (इस छोटी man में उन्होने प्रे बायं far 
हैं) तो कृप्ण महापुरुष क्‍यों नहीं होंगे ? 

कृष्ण बहुत ही मधुर बातें किया करते थे। वे छोटे-बड़े सभी का 
भला चाहते थे । वे सब से अत्यधिक प्रेमपूवंक मिलते थे । वे श्रत्यन्त atz- 
प्रद दिनों में हमारे सहायक थे । 


वे थे विनम्र 460 BOO ००८ बनाते ॥८१-८२॥। 


शब्दार्थ - शिप्टता= सग्यता । 

भावार्थ - वे अपने से बड़ों से नम्रतापूवंक मिलते थे श्रौर अत्यन्त 
सम्य ढंग से वार्तालाप करते थे । ग्र पस में विरोध उत्पन्न इरने वाली बातें 
उन्हें प्रिय नहीं थीं । वे कभं' भूल कर भी अप्रसन्न नहीं होते थे । 

वे बालकों से बहुत प्रेम-पूवंक मिलते थे तथा श्रानन्द प्रदान करने 
वाले सम्पूर्णा खेल खेलते थे । वे उनको अनेक TATA फल-फूल खिला कर 
ada प्रसन्न करते थे । 
जो देखते 20 352 000 व्यथा थी ॥८३-८४॥ 

शब्दार्थ --तिरस्क्रतन्न्लजिजित । उपेक्षा=निरादर । 

भावार्थ --यदि कृष्ण कहीं व्यर्थ वाद-विवाद या बलेश होता देखते 
तो उसको सदैव ara करते थे यदि कोई शवितशात्री व्यतित किसी 
निर्बल को सत ता था तो वे उसका तिररकार करते थ | 

यदि वे किसी को अपना कार्ये प्रेमपूर्वक १ रते देख्ते टो बड़े प्रसन्न 
होते थे । इसी प्रकार यदि कोई किसी विद्येप पदाधिक'रो की श्रव्हेलना 
वरता था तो उनके हृदय को बहुत FE होता था । 
पृष्ठ १६७--माता-पिता 


शब्दार्श--निराद्वित >-भप्मानित । मदर अभिमान । विमोचन नष्ट । 
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Weary -यदि वे कहीं माता-पिता, गुरुजनों तथा अवस्था में बड़ों 
को श्रपमानित होता देखते थे तो वे बहुत दुःखी हो कर प्राय: छोटों और 
पुत्रों को शिक्षा सहित बहुत उपदेश देते थें । 

वे राज-पुत्र थे तव भी उन्हें गवं बिल्कुल नहीं शा । वे प्रायः निर्धनों 
के घर जाया करते थे । वे मधुर बातें कह कर उनका दुःख पूछा करते थे 
AR अपनी कृपा-दष्टि से उनका दुःख ate करते थे । 
रोगी aoe eee eee eee भरोसा ।। ८७७-८८।। 

शब्दाथ'-निक्रेत=घर । 

भावार्थ - वे सदा अपने हाथों से रोगियों, दुःखियों तथा विपत्ति- 
ग्रस्त लोगों की सेवा करते थे । मैने ब्रज में एक भी ऐसा घर नहीं देखा 
जहाँ कोई दुःखी हो परन्तु वे नहीं हों । 

संतःनहीन व्यवित ब्रजवल्लभ कृष्ण को पाकर स्वयं को सम्तानवान 
समभते थे संतानवान व्यवित भी अपनी संतानों से अधिक भरोसा कृष्ण 
ai हो करता था अर्थात्‌ वे संतानवान तथा संतानहीन सब को समान रूप 
से प्रिय थे । 
जो थे वि 000: | लोकःसेवा।८७९९॥। 

शब्दार्थ--भूत-हित--परोयकार । । 
: भाताथ-यदि कृष्णा किसी घर में जाते तो लोग उन्हें अपने पुत्रों 

afas सम्मान देते थे । वे जनता द्वारा सदेव पूजे गए पर इसका कारण 
उनका राज-पुत्र होना नहीं बल्कि उनके अच्छे कार्य थे | 

मनुष्य पृथ्वी पर राज्य-अधिकार थवा धन-ऐरवयं के कारणा बहुत 


सम्मान प्राप्त करता है परतु वह faza में नि.स्त्रार्थ परोपकार तथा जन- 
सेवा से ही पूजा जाता है। 


पृष्ठ Ss थोड़ी con 532 eee सवेदा है We १-६२ 
शब्दार्थ--ग्रदज्ि-- यद्यपि । बर-बोध--श्रेप्ठ ज्ञान ) निसर्ग ==प्रकूति | 
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भावार्थ = यद्यपि कृष्ण की आय ait वहत थोडी है तदपि वे. प्रच्छे 
art में निरन्तर लगे हुए हैं। स्वभाव से ही उनका ऐसा श्रोष्ठ-ज्ञान देख 
करः यह स्वयमेव सिद्ध हो जाता है कि वह कोई महान आत्मा हैं i 
विद्या, श्रच्छी संगति तथा सम्पूर्ण सुन्दर नीतियों की शिक्षा- ये सत्र 
तो मनुष्य के केवल विकास के लिए उत्तरदायी हैं 1 भला या बुरा, अलौकिक 
या ग्रशुभ =a तो पृथ्वी पर मनुष्य को सदा प्रकृति के हाथों से ही 
मिलता है अर्थात्‌ शिक्षा श्र दि से स्वभाव में परिवत्तंन नहीं लाया 
जा THAT । 
ऐसे sole ‘=. see vee वाधा ॥९३-९४॥ 
शब्दार्थ--मतिमान ८" ज्ञानी | निरस्त SRT । 
भावार्थ--इतने बृद्धिमांन, ज्ञानी व दयावान कृष्णा भी श्राज मथुरा 
छोड़ घर नहीं आए, इसका wa यह नहीं है कि वे ब्रजभूमि को भूल गए 
हैं वल्के इसकः भी कोई श्रत्यन्त गंभीर कारण È । 

. इस पृथ्वी पर अनेक महान व्यक्ति प्रायः राजनीति से हर कर प्रथवा 
लोक-कल्य,ण॒में बाधा पड़ते देख कर ग्रपने हृदय की उचित इच्छाग्रों को 
पूर्ण नहीं कर सके । 
जी में = = = aT ॥९८-९६॥ 

शब्दार्थ-सु-युित=उचित उपाय | ुति=ज्योति । विमूढ़ = मूं । | 

भावार्थं यह सब सोच-समक कर मैं मूर्खं सा हो जाता हूं । मुझे i 
नहीं सूझता कि मैं कया कहूं ? परन्तु मैं श्राशा सहित एक विनती करता हूँ ‘| 
कि वे ब्रज के कल्याणा के लिए सुन्दर उप य करें । (ब्रज का कल्याण रथं | 
श्रीकृप्ण-दर्शन ही है) 

मेरे शरीर का रोम-रोम यही वह रहा है कि कृष्ण ग्रा जायें तथा 
भाकर अपने मनोरम, शोभाशाली मुख का दर्शन करायें । वे अने प्रकाश 
द्वारा हमारे हृदय का निराशा रूपी BURT दूर कर दे । हमारे प्रकाशही न 
Tal को ज्योति में वृ द्धि. करें । + 
PR भोक ण्यात कस्य 
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शब्दार्शथ--क्‌-प्रपंच > षडयन्त्र । प्रश्नेय -बुरा | 
भाव थ॑--इस पर भी मैं हृदय से यही वामना करता हू तथा मेरे ` 
रोम-कूपों तक से यही शब्द निकलता है कि यदि उन्हे किसी प्रकार के षड. 
यन्त्र की प्राशंका हो तो कधा ब्रज में विल्कल न प्राय । j 
(श्राप ही सोचिये) कौन ऐसा होगः जो अपने सुख की चिन्ता प्रों में 
कृप्ण के मुख की ओर ध्यान नहीं देखा ? जो कृपणा ब्रजत्रासियों को अपने 
प्र णों से भी afan प्रिय है उसका अशुभ कोई कसे चाह सोगा ? 
यों सव ea वग्धितों का ॥६६-१००॥ 
शब्दाथ वृत्त >-वर्णान। TASYA । श्र-विमुक्त-वांछा --हृढ़ इच्छा। 
खरस्ऱ्तीव्र । 
भावार्थ--इस प्रकार सव वणन करके तथा बहुन उदास होकर ब्रहीर 
ने ऊध्व" का मुख देखा । उसकी तीखी दृष्टि से बेचनी, हदता तथा श्रटल 
कामना उत्पन्न हो रही थी । 
उम भ्रहीर की श्रवस्था देख कर तथा अन्य भ्व लों गो बहुत उदास 
पा कर ऊधव ने अत्यन्त मुदु, शान्तिदायक तथा बिचारपूर्णं उपदेश दिया । . 
जिससे विरहाग्नि में ज*ते लोगों ar साहस बघे । 
तदु :रान्त G99 eee eee eee 
श-दार्श--बिबुध = बुद्धिमान | पुंगव = श्रे ष्ठ | 
भावा ध्सके पव्च त्‌ सब लोग श्रीकृष्ण के गुगों का वर्णान करते; 
हुए प्रपने-प्रपने घरों को चले-गये । मागे में उन्होने विद्वानों में श्रष्ठ ऊधव 
को म्रपनी बातों से भ्रनेक बार मुग्ध प्रिया । ˆ 


पंथ में ॥१०१॥ 


—— -- 


, त्रयोदश at 
gesis o— faata. COLE SE NR 


वस्त्र का ॥। १-१॥' 
शब्दार्थ - राजि= र 


LR समूह । सित=श्वेत । हन्तिभ=्=हरे रंग का! 
` भावाथ --विस्तूत वृन्दावन की सुन्दर गोद में एक प्रत्यन्त STATS. 
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wes था । वह श्रत्यधिक रमरीक, हरी-भरी घास से ग्राच्छादित, तथा 
प्राणिमात्र के नेत्रों को ग्रानन्दित करने वाला था । 
कहीं पर खिले हुए फूल उसे रमणीक वंना रहे थे सुन्दर घ स-समूद 
की हरियाली में श्वेत व लाल पुष्पों की शोभ; बहुत सुन्दर प्रतीत होती थी । 
उसकी (हरी-भरी घास की) उत्तम छवि देख कर हृदय में श्रानन्द 
सहित यही सुन्दर कल्पना होती थी कि वन के मध्य में किसी श्रनोखे वस्त्र 
का हरा बिछोना बिछा gar है। 
स-चारुता ty ieee ee मत्स्य थे ॥४-६॥। 
शब्दार्थ-- भूरि-रंजिता=ब्रत्यन्त रंगीन । सुधा-समा दिता चस प्रमृत- 
युक्‍त । मत्स्य == मछली । ठिलोकनीया = दर्शनीय । 
भावार्थ--प्रथवा हरियाली सौन्दर्य के साथ सफेदी तया लालिमा 
की गरिमा से श्रत्यन्त रंगीन हो कर अपनी agna के विकास के लिए 
शःभायमान है । 
इस सुन्दर भूमि में स्थान-स्थान पर हरे-भरे दर्शनीय वृक्ष थे । इन 
get के सुन्दर पत्तों की अनुपम छाया हरियाली को और भी गहरी बना 
देती थी । 
कहीं कहीं पर निर्मन जल भरा हु्रा था । वहे भ्रमृतयुवत संरों के 
हृदय के समात स्वच्छ था । उसके भीतर अनेक पक्षी मछलियों के साथ 
विचित्र क्रीडाए कर रहे थे । > 
पृष्ठ १७१--इसी धरा ६52 ° .) मुकुन्द का ७-६॥ 
शब्दार्थ वक्ष बैन । पीवरताच्च्मोटापन । विषाणा =वाद्य यन्त्र । 
भावार्य दसती भूमि पर श्रनेक गाये अपने बड़ों सहित सानन्द 
चर रही थीं । भ्रनेक गाये बड़ के वृक्ष के नीचे बैठ कर धीरे-धीरे जुगाली 
कर रही थीं । 
बल मस्त होफर इधर-उधर धम 
उत्पन्न कर रहे थे । वे.ग्रपने TT की Gea Fed 
मोहित कर रहे थं । 


रहे थे श्रौ गवं से गंभीर शब्द 


आः 
¢ 
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सैड़ों कुशल ग्व ले गौ श्रादि cyst री रक्षा में लगे हुए थे । श्रनेक | 
ग्वाले NAAA बजा-वजाकर कृष्ण का गुणगान कर रहे थे । 
कई ARS oak 52% A की कथा ॥१०-१२॥ 

शब्दाथ - माधव-वृत्त= कृष्ण का वृत्तान्त । 

भावाथ --कई बले श्रनुपम फल तोड़-तोड़ कर खा रहे थे और । 
इस प्रकार ग्रपनी जिल्ला al mafea कर रहे थे। बुछ दसरे गोप सुन्दर | 
वृक्ष के नीचे बैठ कर अपने बन्धुओं से ग्रामोद-प्रमोद कर रहे थे । 

_ इसी सम्य वनों ओर कुंजों बो देखते हुए कृप्ण भ्राता-ऊधव भी वहाँ 
पहुंचे । उनको राता हुआ देख कर ग्वाल-मंडली श्रत्यन्त प्रमन्नचित्त | 
हो गई | 

उन्हे बडे सम्मान से बैठा कर सभी ग्वाले कृष्ण का वृत्तान्त पूछने लगे । 
श्रत्यधिक ज्ञानी ऊधव भी प्रसन्न होकर कृपण की कथा सुनाने लगे ।' 
पष्ठ \9 कर eee eee F 
155 १ R I i देवकांगजा । १३-१५॥ 
हिमा लोक-ललाम = संसार में श्रेष्ठ । देवकांगजा = देवकी | 
RY भावाथ --पहले सत्र ने कृ'ए की श्रं प्ठ बीति को F होकर सुना | 
RATE AELA व्यग्र ह कर एक गोप ने कप्टपूर्वंक ऊधव से कहा -- 
क n >. ` + 
ae हणण चाहे वसुदव के पुत्र हों अथवा राजा नन्द के । परन्तु हम 
पर aA उनके हाथ बिक चके है रे णो में 
बार ' छके है । कृपण हमारे हृदय और प्राणो में 
बसे हुए हैं । D 3 i 
ब्रजवासी ते हं 6 च 
i तो यही जानते हैं कि यशोदा ने ही कृष्णा को जन्म दिया 


है । परन्तु यदि कृष्ण की f 
OU को व.स्तविऊ माता देवकी S + 
ब्रजभूमि के प्राण हैं। न भी हों तब भी कृष्ण ही 


परत EE E o N 


शब्दर्श--वरंच--वरन्‌ । विषादिता = दु:ख | 
भावःथः-श्ीकुः न 


रा चाहे थदुबश र : j 
के बने रहें परन्तु वे Sor $ x z जये भ्रथवा वे सदव गोपवंश 
भूल पायेगी । भूल नहीं सकगे भ्रौर न ही अलि उन्ह 


= 


बंधु के ॥१६-१८॥ 
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TA उनके ngi गुरा यह सिद्ध कर रहे हैं कि तत्त्वो (जल, वायु 
wife) के समान कुष्ण पर किसी एक ब्यक्ति का नहीं बल्कि मानव-मात्र 
का समान भ्रधिकार है । 


ब्रजचासी कृष्ण का मुख रूपी चन्द्रमा देखे बिना भ्रवदय बहत दुःखी ` 


हैं परन्तु'चे कृष्णा के न लौटने से प्रधिक दु:खी हैं। 
| कंज क्‍यों ॥१९-२१॥ 
शब्दाथ--दि-दंड= दो घड़ी । महापावक=भयंकर श्रर्नि । लोको- 
त्तर=भ्रलौकिक । बलीयसी =बंलवान्‌ । लिपि=लेख । तुह्ताभिभूत = 
पाले से नष्ट । 
भाव र्थ--श्रीकृष्ण दयालुता, सज्जनता तथा सिष्टता की साक्षात्‌ 
प्रतिमां हैं wa: यदि व्यर्थं का पश्यन्त्र नहीं फॅलाया जाता तो वे मथुरा में 


दो श्डी भी नहीं ठहरते | 


उन गुप्त राजनीतियों का बुरा हो तथा षड्यन्त्र भयंकर afta में 
जल कर समाप्त हों जिन्हे श्रीकृष्ण जैसे भ्रलोकिक पुरुष भी भ्रपनी चतुरता 


से नहीं रोक सके । 


भाग्य की विडम्बना बड़ी शक्तिशाली है तथा भाग्य का लेख भ्रमिट 


'है। भ्रन्यथा सूयं का मित्र कमल क्‍यों पाले से नष्ट होता । 


ग्रलकार---२१ब पद में हृष्टान्त । 
विभूतिशाली ' “` ` a वृन्द को ॥२२-२४॥ 


शब्दार्थ--नरत्व == पुरुषत्व । समुच्चता महानता । 

भावार्थ--बैभव सम्पन्न ब्रज में कृष्णा बारह वर्षों तक रहे । इससे 
भ्रजभूमि का गोरच बढ़ गया तथा गोपवंश के सम्मान में घृद्धि हुई । 

श्रीकष्ण का चरित्र इतना रहस्यपूरं है कि हमारी बुद्धि उसमें प्रवेश 
नहों कर पाती प्र्थात कष्ण का चरित्र हमारी समक से परे है । भ्रलोकिक 


STI से युवत कृप्या के गुरा सदव मन को मोहित करते हैं। 
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उन्होंने पुरुषत्व का ogra आदर्श दिखा कर पशुओं को मनुष्य बना 
दिया mata हम पशु समान थे, कृष्ण ने हमें मनुष्य बनाया । कृष्णा ने 
' गं प-मंडली को हृदय की महानता सिखा कर सभ्य मानव बला दिया | 
पृष्ठ १७४--मुक्‌ नद ee eee ooo _ पः खड़े ॥२५-२७॥ 
शब्दार्थ---कानन--वन | 'हित्रक=घातकः। 
भावार्थ --कृ"्ण राजा नन्द के पुत्र थे श्रत: गऊ चराना उनका काम 
। नहीं था । जिस राजा के सैकड़ों सेवक थे, वहाँ कृष्ण को, राजपुत्र को कौत 
- बन भेजता ? 


. परन्तु कृष्ण असीम ज्ञान-प्रांप्ति के लिए cme सहित स्वयं बन में 
प्राते थे । इनके अतिन्वित वन को घा. क पशुओं से रहित देखने की उन्हें 
“प्रवल उत्कंठा थी । 
कृष्णा जब वन में श्राते थे तो प्रसन्ननापूवंक घ मते-फिरते थे ॥ वे यमुना 
कै मुन्दर किनारे पर खड़े होकर जल की सुन्दर HIST देखते थे T 
ERE a “` वेणु वे॥र८-३० | 
-शब्दार्थ--सानु-- शिखर । वीथिका =पगडंडी । दूलिता--हिलती-द्डलती । 
भावाथ - श्रीकृष्ण कभी तो पर्व॑ते के शिखर पर बैठ कर प्रानन्द- 
-सहित अनेक सुन्दर हृदय देखते थे तो. कभी वे बड़ी उत्कटा से भरने के 
गिरते हुए पानी की शोभा देखते थे । न 
सुन्दर कुंजों में बनी पगडंडियों में वे धीरे-धीरे ग्रानन्द से घूमते थे। 
वै मुग्ध होकर पुष्पं. से लदी वे लताए', जो मधुर वायु से. हिलती-दलती 
होती थीं, देखते थे । 
_ कुष्णयमुना के निर्मल व सुन्दर जल में. ग्रपने बन्धु-ब्रान्धवों के साथ 
TAI कभी-कभी वे कदम्ब बी शाखा पर बैठ, कर मस्त हो, प्रपनी 
सुन्दर मुरली बजाया करते थे ir DoT Ib, 2 8 
पृष्ठ १४५--जनस्थली tee के लिएआई(१-३३॥ 
शब्दार्थ--उद्भवा-- उत्पन्न । परिज्ञात्जानी हुई । संधाब॑= खज । 
दुर्वान्च्दुव घास । खर--तीक्षण । ह 
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ने | भावार्थ- कृष्ण न 
: | र ba ने प्रपनी खोजपूरां f 
| भूमि में उत्पन्न अनेक लाभदायक जड़ी no We से वन की उपजाऊ 
ती वे उस वन भूमि में यदि 9 अ-्वुट्यांमालूमवरलीथी| 
| web हुए देखते मे; तो aed जडो... ee हो पशा 
हुए देखते थ, तो उससे जड़ी-बूटी के सम्पूर्णा रहस्यों को जान लेते थे। 
[म चे श्रपने ज्ञान में वृद्धि के लिए नई-नई 
त नहीं, बल्कि छोटी-छोरी a न हो ठता क क टा 
| त छ सी वस्तु भी बड़ी तीब्र ष्टि से देखते थे । 
णा q eee ~ fee eve f; 
T AT युक्ति से ॥३४-३६॥ 
| शब्दाथ--निविष्ट लगाए हुए । वीय॑--पराक्रम | 
ह भावार्थ-- उन्हें प्रत्यन्त एक से तेजं 
ति on 2 र कभी ee एकाग्र मन से तिनकों जसे साधारण 
2" ae हुए य.द गोप-मंडल ऊत्र जाता तो कृष्ण उन्हे इस 
J त "ण्ण उन्हे इस प्रका 
रा बताते थे-- aa i 
विश्व में म्यों से रहित नहीं ; 
e ra A पत्ता भी रहस्यों से रहित नहीं है । एक भी तिनका 
no ह “ना है। श्राप सव प्रपने विचारों तथा दृष्टि को संकचित्त मत. 
बनाइये क्योंकि घलि का एक करा भी व्यर्थ नहीं है । z 
. वन में यदि वे कोई भयंकर हिरक पशु देखते तो श्रपने पराक्रम, साहस 
के TITA से भ्रवसर प ते ही उसे मार ड लते । ; 
| पृष्ठ १७६--यहो बड़ा "प" = तुल्य था 1139-381 
| शब्दार्श---ब्याल>- at । मत्ति-लोप-कारिणी =धृद्धि नष्ट करने घाली । 
'स्तूप-तुल्य =खम्भे के समान । Pa 
भावार्थ--यहीं एक श्रत्यन्त भयंक्रर सपे रहता था । षह भीष्ण 
j Ay की साक्षात्‌ प्रतिमा ary. उसके काले ब भयंकर शरीर को देख कर 
Í Nf नष्ट हो जाती थी । >“ 


अब्र कभी षह सर्प मागे में टेझ होकर, श्रपने शरीर को कपोता हुआ 
तीब्र गति से चलता था तो) बनमूमि में उस समय भय,क्रा-श्रत्यन्त भीषण 


स्वरूप छा जाता या! i =i 


जब वह सपं अपने शरीर को एकत्र करके, फन उठा कर Fear था 
तो उस समय बह दुर से ही खम्भे के समान हष्टिगोचर होता था । 
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अलंकार--३७वें तथा ३६वें में उपमा । : 
विलोल § wee =" "" . केशरी ॥४०-४२॥ 
शढदार्थ--निपात=्=पतित । प्रलम्ब लम्बा । श्रातंक-प्रसू =भय 
उत्पन्न करने वाला । ग्रारवितम-=लाल । ATES GAT । केशरी =£-ह्‌ । 
भावार्थ--जिस समय कुपितः होकर वह सपं अपने मुख से वंचल 
जभ को बार-बार निकालता था तव.सभी जीवों के प्राणा भथ के गढ़े में 
गिर जाते à aala सभी जीव अत्यन्त भयभीत होते थे । 
ag सपं लम्बा, भय को उत्पन्न करने वाला, उपद्रव मचाने वाला, 
प्रत्यन्त, मोटा, यम के दण्ड के समान विशाल, भयंकर, लाल नेत्रों वाला 
तथा विषभरी फुत्कार का भार था | 
उसको देख कर (जंगली) JAT का श्रेष्ठ पराक्रम भी नष्ट,हो जाता 
था । विशाल, बलवान्‌ तथा वत्र के समान शक्तिशाली fae उस सपं को 
देख कर aa खो बंठता प्रोर शक्तिहीन हो जाता था । 
ग्रलंकार--४० वे पद में रूपक, ४१वें में उपमा, ४२वें मे रूपक 1 
पृष्ठ १७७-असह्य. वेग से ॥४३-४५॥ 
_ शब्दाथ —उदंबन्धन==वन्धन गात्र=द्यरीर। कान्तार== घना जंगल। 
धृभुक्षा-वश=भूख के कारण | 
_ भावार्थ--ृक्ष-समूह को उसकी विषभरी तथा पत्तों को जला देने 
“ बैं।ली वासे सदेव ही भ्रसहनीय होती थीं । सर्प के ATH कठोर बन्धन 
ह ध्रनेक शिलाखडे चर-चर हो जाते थे । र 
अनेक कोडे, पक्षी ओर मृगादि पञ्च प्रतिदिन पतंगों के समान उसकी 
विषार्नि में जल मस्ते थे 1 प्रत्यन्त. कु टल भ्रात्मा सपे की क्रोध.ग्निब 


zi eat बहुंधा करक वन में पवत. की एक गुफा में रहता था । परन्तु 
“कमी STES पीड़ित होकर dle गति से. यहाँ श्राता था.। 
विसज़ता .< “2 क का हो गये ॥४६-४८॥ 
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दाव्दाथ -दिवसेक= एक दिवस । इतस्तत = इधर-उधर । faz- 
रिता= दूर | शश =खरगोश । 

भावाथ--सामने वह सुन्दर वृक्ष विराजमान है, जिसके पुष्प sera 
सुन्दर हैं। एक दिन इसी वृक्ष के नीचे गोपमडल सहित कृष्णा प्रसन्नचित्त 
qa थे । 

उस समय सूर्य श्राकाश में, ऊंचा चढ़ गया था भ्रौर वन को प्रकाशित 
कर रहा था । श्रनेक ग्वाले इधर-उधर घूम रहे थे ग्रगणित ग.ये भ्र नन्द 
'सहित चर रही थीं । 


इसी श्रनुपम उपयुक्त समय में श्रत्यन्त ग्रात्तं-नाद से कृष्ण की शांति 
भंग हो गई श्रौर वे. गोपमंडली सहित खरगोशों के समान सतक हो गए । 


पृष्ठ १७८ विशाल ne 253 मण्डलो ॥४९-५१।। 
शब्दार्थ--श्ृ'ग =शिखर । स्पद्धिरी =मुकाबला करने वाली । 


भाबार्श - सामने जो विशाल बड़ का वृक्ष है, उसी की पर्वत के - 


शिखर से स्पर्धा करंने वाली भ्रर्थात्‌ बहुत ऊंची चोटी पर कृष्ण तत्काल ही 
तत्परता. व सतर्कता से जा चढ़े। ; 
उन्हें वहीं से काल, के समान भयंकर वह सपं दिखाई पड़ा । ag बड़ी 


-दारुणं,क्ररता से जीव जन्तुप्रों को नष्ट कर रहा था। 


उसे देख कर श्रगरित जीव-जन्तु भष से वन में इधर-उधर भ.ग रहे 
थे । निकट के ware भ्रगनी गोग्रों सहित वेसुध पृथ्बो पर पड़ थे । 
स्व-लोंचनों «०० © EO SO ननन्‍्दने ॥५२-५४॥ 

शब्दार्थं - नन्द नुपाल्‌ नन्द ==राजां नन्द के पुत्र । 

भावार्थ --इस 'भग्रंकर घटना को भ्रपने नेत्रों से देखते ही कृष्ण 


क्रो घितःहो गए ।. वे तत्काल वृक्ष से नीचे उतरे बे बड़ गबं सहित तीब्र 


गति से दुष्ट सपे की भ्रोर दोड़े। 
उसके निकट जा कर वे. भ्रपनी सुन्दर मुरली को भ्रलोकिक ढंग से 


बजाने ait; उस ध्वनि से सर्प मुग्ध होने: लगा । वेसुष ग्वाले होण में 
ध्रा गये। 


ji 


` i 
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राजा नन्द के पुत्र कृष्ण ने.वार-वार अलौकिक वीणा के स्वर से 


मूर्ख साप को वश में करके अपनी चतुरता तथा श्रेष्ठ अस्त्र-शस्त्रों की . 


सहायता से मार. गिराया । 
अ्रलंकार--नन्द' शब्द में यमक । 
पृष्ठ (७९-विचित्र S ap OT का ॥४५-४७॥ 
शब्दार्थ - श्रशंक -- निर्भय । ae पनामी = ्रघासुर नाम वांले। 
- भावार्थ - कृष्ण में ऐसी ग्रलौकिक शक्ति है तया उनका ऐसा अनुपमं 
प्रभाव है कि सदा fega निर्जीव रहने वाला व्यक्ति भी सजीव हो उटता 
है wala निष्क्रिय व्यक्ति सक्रिय हो जाता है। 


जो ग्वाले वेमुध हु'कर पृथ्वी पर पड़े थे उन्होंने सचेत होते ही सर्प 


को मृत्यु शाप्त करता देख कर निर्भय हो'र कृप्ण की बहुत सहायता वी । 
कई मास तक उस सर्प का विश ल गरीर वन में पड़ा रहा । ब.द में 
श्रधासुर नामक उस दुष्ट सर्प का fag भी मिट गया । 


asadi “” = = बारणादि का ॥५८-६०॥ ` 


शब्दाथ - भ्रपमृत्यु= बुरी मृत्यु । सुम=खुर । वपु==शरीर I 
बारणादि=हाथी ध्रादि । ` 


भावार्थ--वनभूमि में एक बहुत शवितशाली विशाल घोड़ा था । 


वह मृत्यु की साक्षात्‌ प्रतिमा था । उसकी Mewar से पशु समूह अत्यन्त , 


कष्ट पाता था | 
है वह घोड़ा मस्त होकर मयंकरता से तीव्र गति से मागता था तो 
वनमूमि pya हो उठती थी । सारी दिज्ञाएं जोर से गूंज उठती थीं । 

उसके afa गें. के प्रह जन EENI प्रादि वक 
तशाली खुरे के प्रहार से हजारों खरगोश श्रादि Aa नाट 


हो जाते थे । उस बलवान्‌ घोड के पाँव के प्रहार ग्रे हाथी mf के शरीर-. 


2 


भी खडित हो जाते थे.। 
पृष्ठ faa ee "१ o ate at ॥६१-६३ 
शब्दा --दरशनादि>काटना ग्रादि | विपन्न = दुःखी । 
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मावाथ-भ्रत्यन्त शक्तिशाली ऊंचे शरीर वाला बैल भी उसे देख 


कर दुःखी हों जाता था । गोग्रों का समूह उसके काटने श्रादि के अ्रत्याचार 
से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाता था । 


वीर, पराक्रमी व शक्तिशाली ग्वाले भी उस घोड़े का मत कम ies 


नहीं कर पाते थे । इसके विपरीत वे उसे देख ते हो भय से श्राविभत होकर 
फर्ततव्यविमूढ हो जाते थे । 


' घोड़े की टापों का कठोर शब्द सुन कर सम्पूर्ण ग्वाले श्रत्यन्त भयभीत ` 
होकर व्याकूलता से तत्काल ही किसी वृक्ष की ऊँची शाखा पर चढ जाते थे 


मनुष्य, eee WF =o उठी 1६४-६ ६।॥। 

शब्दार्थ--रव--कोलाहल ।.म्रजत्न =निरन्तर । 

भावार्थ ` कोई भी व्यक्ति: उसके भामने ग्राकर किसी भी त्य्ह 
श्रपने प्राण नहीं बचा सकता a | उसकी sasa भयंकर थी । उसबि 
कोलाहल वेसुध करने वाला था | 

एक दिन कप्ण ने एक बड़ा डंडा लेकर गर्वसहित उस घोड़े को घेर 
fear y तत्पश्‍चात्‌ निरन्तर - प्रहार करके उसको आवश्यक मृत्यु प्रदान की 
mal मार दिया-। 

_ कृपण के ऐसे पराक्रम, निर्भयता, साहस तथा निपुणता को देख कर 
सम्पूण ग्वाले मोहित हो गए । सारा जन-समुदाय ग्राइचयंचकित हो एया | 
TS १६१--वनस्थली ¬ “`, व्यक्ति था ॥६७-६६।। 

शब्दाथे कण्टक्र--कॉटा । ग्रकप्टका--बाधा रहित । वालिश--मर्ख | 

भावाथ --उस वन में काँटों के समान दुःखदायी कई भ्रन्य बहुत 
Fe ग्रौर बलवान पशु भी थे | कण ने भ्रपती चतुराई से उन्हें समाप्त कर 
केवनभूमि को कष्टर हित बना दिया। __ 
उसी वन में एक व्योमासुर नामक बहुत बलवान श्रौर मूखं पशुपालक 
RTT था । वह दूसरे प्राणियों को सता कर बहुत ग्रानन्दित होता था । 
उसके छल-कपटों से ब्रजप्रदेश के लोग विशेष रूप से छले जाते थे। 
हे दुष्ट व्यक्ति ब्रज बी पवित्र भूमि में ग्राए दिन उपद्रव करता रहता था। 
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कभी ee Gwe e wee समूह में ॥७०-७छरा 

शब्दार्थ-बोरता==डुबोता । यृष्ठिं=लाठी । दुरात्मता= दुष्टता । 

भावार्थ-कभी वह बैल, गाय और बछड़े चुरा लेता था तो कभी 
चह उन्हें जल में डुबो देता था और कभी अपनी भारी-लाठी के manag 
बहू उनके AT को नष्ट कर देता था । 

उसकी दुष्टता अत्यन्त भयंकर थी । व्यर्थं में ही कुंजों में आग लगा 
कर भोले-भ,ले गाय-बछड़ों के समूह को जलाने में उसे कभी कष्ट नहीं 
होता था।  . 

ag वन में अनेक भोले-भाले ग्वालों को दुःख देता था । कभी तो वहु 


` एन्हें पवेत की भयानक खोहों में डाल देता था । 


पृष्ठ १८२--विदार s E दूषिता ॥७३-७५॥ 
' शब्दार्थ -विरार= फाड़ । क्‌-प्रवृत्ति दुष्ट प्रादत ।, 


o भावार्थ-वह सिर पर चोट करके उसे फाड़ डालता या डरा कर 
stg फोड़ देता था। कभी राक्षस जैसी भीपणाता दिखा कर किसी के - 


भ्रमूत्य प्राणा ले लेता था । 
ब्रजमूमि के देवता कृष्णा ने उसको सुधारने की इच्छा से. श्रनेक प्रयत्न 


किये परन्तु न. तो उसकी क्रूरता दूर हुई और न उसकी बुरी श्रादते छूट « 


सकी । 
पूव जन्म के पापों से दूषित मानव-ब्रात्मा,.श्रनेक प्रयत्नों से बहुत 


शिक्षा तथा उपदेश श्रादि से शुद्ध नहीं होती. (श्रत: saat maa भी नहीं 
ge aa) | 


निपीडिता ss wwe --- पातकी ॥७६- SU 
शब्दार्थ-खलेस्द्र -- दुष्टराज | वधूं--मार-डालूं । मिद्य निस्दाजनक। 
भावाथ - उस दुष्टराज व्योमासुर के प्रत्याचारों से श्रपती जन्म” 


भूमि को पीड़ित देख कर तथा एक बार उसे अपने निकट भ्राता देखे कर 
श्रीकृष्ण RE होकर इस प्रकार बोले-- - 
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१.) हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 
| IA सुधारने के मेरे सम्पू प्रयत्न निष्फन हो गये । तूने श्रपनी दृष्ट- 

| madi को नहीं छोड़ा । aa सर्वश्रेष्ठ उप.य यही है कि मैं संसार के 

| 


( २० 


कल्याण की दृष्टि से तुझे मार डालूं । : 
यद्यपि हत्या करना श्रत्यन्त निन्दाजनक कार्य है तथापि मनुष्य का 
| प्रमुख Pia यह है क्रि वह अपने घर को सपं ग्रादि जीवों से न भर जाने 
| तथा पृथ्वी पर पापियों को न पनपने दे श्रर्थात्‌ ऐसे व्यक्तियों तथा जीवों 
'को मारना ही श्रेयस्कर है 
पृष्ठ १८३--मनुष्य = E faqa है ॥७९-८१॥ 
शब्दाथ -- पिपीलिका--चींटी । वव्य= मारने योग्य । श्रश्ने य हेतु = 
हानि-कारक । विप्शवी =विद्रोःही | उत्सादक =नाशक | 


भावाथ-मनुष्य तो क्या एक चीटीं को भी मारना अनुचित है यदि 
उसने हानि नहीं पहुंचाई हो जब कि नीच कर्म करने वाले मनुष्य की हत्या 
भी पाप न होकर पुण्य कायं है । 


—e 


समाज को पीड़ित करने वाला, धर्मं का विद्रोह करने व.ला, श्रपनी 
जाति का शत्रु, मह।पापी, मानव-मात्र का शत्रू, संसार के प्र णि-समूहों को 
सताने वाला कभी भी क्षमा पाने के योग्य नहीं है श्रपितु वह मारे जाने के 
योग्य है । ; 
i शत्रु को क्षमा करना लाभकारी नहीं । समाज को नश करने वाला bi 
| दण्ड पाने योग्य है । बुरे कार्य करने वाले व्यवित को बचाने से शुभ कायं 
करने वाले दु:खी हो जाते हैं । Sealy oe 
प्रत: अरे 500 600 See 552 किया ॥८२-८४॥ 
san --पामर--नीच । प्रार्फालन= छलांग । 
भावाथ--हे नीच ! इसलिए तू सातधान हो जा ! तेरी मृत्यु तेरे 
| निकट प्रा गई है । हे दुष्ट ! श्राज तू प्रपनी रक्षा नहीं कर सकेगा । सम्भल 
` जा ! प्रब तेरी हत्या उचित व. प्रावश्यक है । 
- कृष्ण को गर्वं भरी बात सुन कर पराक्रमी व्योमासुर अत्यन्त ga 


Ei 
i 
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gat उसने श्रपनी भारी लाठी उठाई और तत्काल ही FU पर प्रहार 


कर दिया | 
कृष्ण ने भ्रनुपम छलांग लगा कर वह लम्बी लाठी छीन ली । तत्पस्चात्‌ 
उसी लाटी' से उपद्रवों के भंडार, व्योमासुर पर ग्रत्यन्त जोर से आघात 


किया । 
पृष्ठ. १८४-गुणावली. e, oe दायिनी 11८५-८७ 


शब्दाथ --गरीयसी =महान । 

भाव।थ -श्री कृपण श्रनेक गुणों के गोरव से विभूषित हैं । वे महन्‌ 
Thana तथ. यश की प्रतिमा है । उन गुणों का सात्त्विक भाव से गायन 
करने पर हृदय में ग्रप.र शान्ति होती है 

वन में, नगर में तथा ग्राम में ग्रनेक ऐसे मनोरम स्थान हैं जहाँ पर 
TMT मत को मं हित करने वाली ग्रनुपम लीलाएं बड़े ग्र.नन्द से की: थीं। 

उम्हीं स्थानों को जनता धीरे-धीरे बज के तीर्थ-स्थान बन रही 
उन स्थानों की धूलि कृष्णा के विरह में हृदय को बहुत शान्ति देने वाली है। 


अपार eee eee . eee wee को 11८८11 é 


_ शब्दा्थ--वदना रविन्द -- वदन -- श्र विन्द मुधकमल । 
भाव।थ —afe एक बार ब्रज के लाडिले कष्ण यहाँ और आयें तो 
हेम पर उनका बड़ा उपकार होगा.। कष्ण के मुखकमल व नेत्रों को देख 
कर ब्रत के ग्वा ले ्रत्यन्त प्रसन्न होंगे । 
श्रीः 7 oes oe ate aS 
दामा ग्वाला seu 
शब्दाथ--मेधावी =बृद्विमान | ye 
! भावार्थ श्याम शरीर वाले कृष्ण का प्रत्यन्त प्रिय मित्र श्रीदामां 
था । वह ब्रज के सम्पुर्ण बलतो में अधिक बुद्धिमान व बड़ा था ।' जैसे ही 


उसने श्रपनी कहानी समाप्त की, उसी समय एक श्रन्य ग्वाला बहुत मोहित 


सा होकर मधुर स्वर में कहने लगा-- ` :. ! 


पष्ठ ८ eee i ove 4 ‘ 
पृष्ठ १८ —faga . होगा ॥६०-६१॥ ' 


ब्दार्थ--न्नःरु प्रांताप--सुन्दर वाते । ` 
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भावार्थ श्रनेक सुन्दर Aes के श्राय, श्रानन्द के भंडार, arga] 
सुन्दर खेलों मे निपुणा, श्रपने गले म अनोखी बनमाला पहने, सौन्दर्य से 
विभूषित कृष्णा aa giaa होकर हम से मिलेंगे ? 


हे ऊधव ! कृष्णा की मधुर व प्रिय मुरली इन पुप्पो से लदे कुंजों में . 


कब बजेगी ? सुन्दर यमुना के fiat पर वृन्दावन मे हृदय को प्रसन्न 
करने वाला सुन्दर वार्तालाप कब्र होगा ? 


कब व्यि man coe ocd A कलाये .॥६२-६३॥ 


aaae? विहरेगे= विहार करेंगे। छिप्रता-:फर्ति । 
मात्रार्थ-- हमारे प्रिय कष्या कत्र फिर आकर इन करो में बिहार 


> 


करेंगे ? वे कब चुने हुए खेल खेलेगे ? विभिन्न रसों में ga हुई भाव तथा. _ 


atag से युक्‍त उनऊ। श्र प्ठ मुख-मुद्रा कब हमारे नेत्रो में निवास करेगी । 
: यदि कृष्ण छोटा साखेल भी खेनते थे तो एक eu के £ ए भी 
चित्त की एकाग्रता नहीं छोडे थे अर्थात्‌ वे लापरवाह नहीं थे । aia 
माधुयपूणं स्फूर्ति की क्रीड एं ग्रन्य बालकों को सर्दव हो nasala किया 
करती श्रीं । 
चकित कर oe: (02  शतों को ॥।९४-६५। 
शब्दाथ — मनोनीत=न्युबत । क्रीडावःन = खिलाडी । 


o भावार्श- कृष्ण. में प्राश्चर्यचकित करने वाली netas शब्तियाँ 
हैं, जिनके कारणा वे सभी विषयों में दुसरो से श्रोप्ठ हो जःते हैं । प्रत्यन्त 


कठिन worst में, तथा क्रीड़ादि में वे सदा प्रश्न न युक्त कए जाते थे । 
सब से शक्तिशाली a चतुर खिलाड़ी भी प्रपने छल-कपट के द्वारा 
fia gem, को नहीं :जीत. पाता. था.। हमने: ऐसे श्रनेक श्रवऽर्‌ देखे हैं जब 
कृष्ण ग्रकेले ही संकड़ों से जीत जाते थे । 
1५० १८६--तद पि पत ४०: ¬ द्वारा ॥६६-६७॥ 
' शब्दार्थ --स-मुद नन्द से । 
Er फिर भी कृष्ण का स्वभाव बहुत सुन्दर है । दुसरे बालकों 
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को उत्साहित करने के लिए वह श्रपने जीते हुए खेलों मे भी जानवूक कर 
हार जाते श्रौर अपने प्रिय मित्रों को जिता देते थे । 

बालकों को mafas भूखा देख कर वे तीब्रता से वृक्ष पर चढ़ जाते 
बे । mà कमलरूपी हाथों से मीठे-मीठे फलों को तोड़ कर बड़े प्रयत्न से 
ag प्रानन्द-सहित उन्हें खिलाते थे । _ 


सरस-फल "` a मंडली को ॥।६८-९६।! | 
शब्दार्थ---ब्रज-रमणा --ब्रज में रमणा करने वाले श्रर्थात्‌ कृष्ण । | 
पीन"-मोटे । 


भावार्थ -यश्ञोदा श्रपने सेवकों द्वारा मीठे फल व श्रनोखे व्यंजन 
प्रतिदिन वन में भेजती थीं । ब्रजरमणा कृष्णा मीठी-मीठी बातें करके तथा 
वालों को प्रेम से निकट बैठा कर वे व्यंजन खिलाते थे । 


वे नई कोंप नों waar मोटे प्रिय पत्तों से प्रनेकों सुन्दर खिलौने बनाते 
थे। बाद में उन खिलौनों को बहुत सम्मानपूवंक ग्व ल-मंडली में ate कर 
सब को प्रःनन्दित करते थे । 


श्रभिनव £ oc हो के ।॥।१००-१०१॥ 
_ शब्दार्थ -श्रनुदिन= प्रतिदिन । ` मिष्टता=मधुरंता । समासीन= 
बेठ कर । 


भावार्थ--सुन्दर कलियों, पुष्पों तथा कमलों से वे प्रपूर्वं मालाए तथा 
सु दर प्राभूषण बनाते थे । तत्पश्चात्‌ स्वयं: भ्रपने हाथों से उन्हें (maai _ , 
प्रादि को) बालकों को पहनाते थे ।. इस प्रकार वे मित्र-समुदाय को बहुत 
प्रानन्द पहुँचाते थे । 

प्रतिदिन वे बड़े माधुयं तथा सुन्दरता से देवताम्रों व राक्षसों 'की विभिन्न 

कथाएँ सुनाते थे । वे दृक्ष की सुखकःरी छाया में बैठ कर, हॅस-हंस कर 
प्रपूर्व बातें करते थे । 
पृष्ठ १८७ ब्रज-धन ८35 SA बैठते थे ॥१०२-१०३॥ 

शब्दार्थे श्रुति = कान.। भूरि ==भ्रनेक । ढिंग==निकद | 
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भावार्थ--ब्रज के घन कृष्ण जव खेल के समय मस्त हो जाते थे तो 
उनके मुख पर तन्मयता की प्रतिमा दृष्टिगोचर होती थी श्रर्थात्‌ वे खेलते- 
खेलते तन्मय हो जाते थे । यदि वे कुंज में कोयल की बोली बोलने लगते तो 
ग्रनेक स्थानों पर कोयले बोलने लगतीं । 

यदि agate, मैना श्रथवा तोते की कानों को सुखदायक प्रिय 
बोलियाँ बोलते थे तो भ्रनेक जातियों के पक्षी चहचहाने लगते थे तथा मस्त 
होकर वृक्ष के निकट घ्रा बैठते थे । 


यदि ag ee भी था ॥१०४-१०५॥ 
शब्दार्थ--कलापीऱऱमोर | एण=कस्तूरी मग । मातंग=हाथी । 


भावार्थ--यदि वे. हंस की प्रिय चाल चलते थे तो त ल की भ्रपृव॑ता 
देख कर TIA प्रसन्न हो जाता था । यदि वे सुन्दर मोर के समान नाचते भे 
तो उनकी अनुपम निपुणता मनों को मुग्ध कर देती थी । 
यदि वे कस्तूरी मृग की भांति चौकड़ी भर कर दोडते थे तो मृग-समूह 
भी उनकी समानता नहीं कर पाते थे । यदि वे वन में fag की तरह गर्जना 
करते थे तो मस्त हाथी भय से थर-थर काँपने लगता था । 
ग्रालोकशाली ।! १०६-१०७॥ 
शब्दार्थं --संभा र --सामग्री । कनक==सोना | 
भावार्थ -- यदि वह नए फलों, पत्तों तथा पुष्पों की सामग्री से राजसी 
agai ai निर्माण करते तथा.कहीं पर;राजा बन कर बैठ जाते तो.उनकी 
शं:भा देखने योग्य हो जाती थी। 
ऐसा प्रतीत होता कि वहाँ मेरे बन्धु कृष्ण सुन्दर सोने से निर्मित भव्य 
प्र-मूषण-व. सुन्दर TIE पहनते हैं जो मन को भ्राकधित . करने वाले, सुन्दर 
रत से जड़े. हुए तथा शोमाशाली हँ । 
पृष्ठ १८८--शिर पर ४ "“” "से भी १०८-१०६।॥ 
शब्दाथे-- पाट=िहासन । पर्किर=सेषक । पर्यंक= पलंग । 
भावार्थ--₹ष्ण. के सिर पर पनुपम छत्र शोभायमान है । उन पर 


७... i | 
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सुन्दर चमर दुल्ते है, रिह र न रत्नों maraa हैं। वस्त्र We वेश वाले 
, संकड़ो सेवक हैं तथा स्वण-निमित गगन-चुम्बी महल है । 


दसे तो ca सब .ऐशण्वर्यों की यहाँ भी कमो नहीं थी । परन्तु वे पुण्यों 
के ग्रत्यन्त प्रेमी थे । हरी घास से शोभित यह सुन्दर भूमि उन्हें सोने के 
पलंगों a alan प्रिय थी । 

RE ME कण 0 + *ही.को.1॥११८-१३४ 
शब्दार्थ -चन्द्रात1 चू शामियाना । i 
भावाथे -- भ्रनु।म शोभा बले सुन्दर शामियानों से उन्हें यह ay 

नीला ग्राकार अधिक प्रिय था । हृदय को मुग्ध करने वाले प्रलोकिक महनों 
से उन्हे सुन्दर क्‌जें अधिक faa थीं । 

t मुरूता को प्रतिमा मेरे gem हीरा मोती आदि से ग्रधिक खिले हुए 

Ha को च हते थे । वे मृन्दर पुष्पों के श्रलंकरणों को सोने के प्राभूषणों 

से भ्रधिक सुखदायक मानत थे । 5 j 
प्रब oF vA p बाधा ॥११२-१११॥ 

शब्दार्श-श्ोभा-निवाना=शोभा का घर । सर्ग संभत= संस. र में 
उत्पन्न नियमन=नियन्त्रणा करने । pa 

eo भावार्थ--ऐसा अतीत होता है भानो मेरे मित्र का हृदय श्रव बदेल 

गया है । भ्रन्यथा वह इन सब बातों को कैसे भूल जाते ? नित्य ही श्रभिनव 
शोभा धारण करने वाली कूजे तथा शोभ शाली पृथ्वी उन्हे प्रतिदिन याद 

“क्यों नहीं प्राती:? SRE EET ES Mots 
बहुधा ग्वाल-बालों से उनके घर की दु:खःकथा सुन कर वन छोड़ 

कर शीघ्र ही उनके घर जाते भोर उनके सांसारिक कष्टों को निबंटाते थे । 
पृष्ठ (८७ NS ` ` ¬` बयों॥११४-११५॥ 
शास्र यरा ।-वितण्डावाद =वादेःविवाद । प्रथित = प्रसिद्ध | 
" , भावाथ--यदि घर पर लाग भूखे होते तो वे प्रज्ञ तथा धेन देते । 
यदि कोई र'गी होता तो भ्रोधधि दिलवात । येदि बलेश, वाद-विवाद बढ़ा 
होता तो वे प्रपने मधुर बचनों से उसे भी दूर करते ॥ _ 
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श्रनेकों नेत्र (प्रभात अनेक व्यवित) दु:खी होकर श्रथ-जल बहा रहे हैं 
ae प्रिय कृष्णा का मार्ग आज भी दख RI हाय ! कृष्णा ने उनका 
तनिक भी ध्यान नहीं किया । दयानिध,न TU हमें क्यों भूल गए हैं ? 
१द-रज र र त्यों ही ॥११६-११७॥ 
शब्दाथ - परस--स्पर्श । प्रतपित--तपे हए । शिखी मोर | 
भावाथ - द्रजभूमि उत्कठित होकर कृष्णा की पद धलि चाहती 21 
वृभ्षो के समुह हाथ स्पश करने के इच्छुक हैं अर्थात्‌ वक्ष च हते हैं कृष्ण 
पुनः उनसे फल-फल तोडे । यहाँ के लोगों की कष्ण के मुख-कमल की शोभा 
देखने की प्यास ०हुत बढ़ गई है ग्रर्वात वे कृष्ण ..को देखने के बहुत 
इच्छुक हैं । 
जिस प्रसार सूर्य की तीव्र 1रणों मे तप्त होकर मोर प्रत्येक क्षण 
बादलों की कामना करता है उसी प्रकार ब्रजवःसी अनेक सतापों से तप कर 
मेंब-शरीर वाले कण के £ ए अत्यन्त उ सुक हो रः 
aq oon ATTI ॥(१८॥ 
शब्दाथ --समुत्सन्न=उत्पन्न। ' i 
'मावाथ --जिस प्रकार नये बादलों के जल की घारारे उत्पन्न होते 
हुए प्रनेकों वृक्षों की प्राणाधार होती हैं उसी प्रकार नव-मेघ जसे शरीर 
वाले कृष्ण का घर आना दुःखियों के लिए लाभदायक होगा । 


कथन ; ड T गेह को ॥११९॥ 
शब्दाथे ga= विद्वान । l 


भावार्थ --इस श्रकार ब्रज की दुःख-कःथा कहतै-कहते आकाश-मण्डल 
लालिमा से भर गया ग्रर्थात्‌ संध्या हो गई । ma: विद्वान्‌ ऊधव को लेकर 
TIT ग्वाले.अपने-अपने घरों 'को चल दिए। 


ri soe dele  ; , = JA न 

पृष्ठ १९०--कालिन्दी पल्लवों से ॥१-२॥ 
शब्दार्थः - कुंजातिरम्या=श्रति रमणीक कूंज । पुष्पभारावनम्रा = 

पुष्पा के-भार से कुकी हुई । ahaha । तपत=सूयं । लीला = क्रीड़ा 
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भावार्थं यमुना के तंट पर एक श्रत्यन्त रमणीक कुंज थी । उस | 

कुंज में छोटे-छोटे सुन्दर वृक्ष श्रत्यन्त मनोरम थे । प्रत्येक भ्रनुपम दूष पर | 
क्रीड़--शील, सुन्दर व पुष्पों के भार से gat हुई aad शोभायमान थीं । | 
एक बार ऊधव इसी कुंज में प्रफुल्लित हृदय से बैठे थे । उनके सम्मुख | 
नदी का क्रीड़ाशील जल शोभायमान था। सूर्य की किरणों धीरे-धीरे सब | 
ओर फैल रही थीं। वायु बड़ी उमंग से पत्तों के साथ श्रपूरवे कीड़ा कर | 


रही थी। i | 
अ्रलंकार- पहले पद में छेकानुप्रास । , | 
बालाओं vee PR श्राती ॥३-४॥ | 
शब्दार्थ--मंजरिक पायल । उदक=जल | विरसञ=्=उदास । 


प्राशाउ-निराशा | 
भावार्थ - इसी समय बालिकाग्रों का एक दल भ्राता हुआ दिख ई 
दिया । भ्रपनी पायलों डी सुन्दर afa से वे दिश'श्रों को gafa कर रही 
थीं । इस शोभाशाली ब.लिका-मंडली में कई सुन्दर बालिकाएँ बहुत भोली- 
भाली थीं । 
यमुना नदी का प्रिय नीला जल देख कर एक सुन्दरी ने बड़े उदास 
मुख से एक दूसरी ग्वाल-वाला से कहा-यमुना का तट मुभे खिन्न बना 
रहा है क्योंकि इसे देख.कर मुझे क्रीडा करने वाले, मेघशरीर बल्ले कृष्ण 
की छवि स्मरण हो ग्राती है। $ 
पृष्ठ १९१-्यामा > = मूत्ति कसे ॥५-६॥ ` 
शब्दाथ--मम्मंज्ञ-- रहस्प जानने वाली । ate 
भावार्थ-उप सुन्दरी की बातें सुन कर एक बालिका रोने लगी । 
रोते-रोत उसके दोनों नेत्र लाल हो गए । यदि ag लज्जा के कारण प्रपनी 
OTT रोकने का प्रयत्न करती तो उसके नेत्रों में ate भी atg भा 
` ज्ञात । : NE 
इसरो इप प्रकार रोता देखकर (उसके रोने का रहस्य जानने वाली) 
“एक चतुर बालिका कहने लगी--दे बहिन ! यदि तू इस नकार रोयेगी को 
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केमे काम चलेगा ? क्योंकि रोने से तरे दोनो नेत्रों में ज्ये योति कैसे रहेगी ? 
अर ज्योत के ग्रभ.व में तू कृष्ण की शोभ.शाली इयाम प्रतिमा कंसे देख 
सकेगी ? प्रतः तू रो मत ! 
जोयों न्य ग्रौषधी है ॥७-८॥ 
शब्दार्थ--कृपितऱ्न्दुर्वल । कामिनी--काम की इच्छा रखने वाली,मुन्दरी । 
भाव, —afe तू इसी प्रकार दुःखी होकर fagani में जलती 

रहेगी तो तेरे शुष्क gia शरीर में प्राणा कैसे टिक सकेंगे WAT तू मर 
जायेगी । यदि तू अपना प्रिय ग्रालन्दित मुख (क्ष्ण) नहीं देख पायी ate 
स्वर्ग सिरा” गई तो वहाँ भो सुख ्रनुभव नहीं कर सकेगो । (ग्रतः मृत्यु से 
aai के लिए, विरहाग्नि में मत जल !) 

इस चतुर स्त्री का वचन सुन कर काम-इच्छा रखने वाली एक सुन्दरी 
इस प्रकार बोती--हे मेरी प्रिय सखि ! इम दुःखी बालिका को रोने दे । 
जो ग्वाल-बावाएँ कृष्णा की विरहाग्नि में जल रही हैं, अ्रश्नुजल ही उनकी 
पीटा को शान्त करने की औषधि है । 
ला FF ENNIS 

शव्दार्थ-सम।च्छन्न=ढक जाता । fagar होती=दूर हो जाती । 
पर्जन्य =वादल । 

भावार्थ -श्रनेक प्रकार के दुःखों तया बढी हुई पीडा से उच्छास 

रूपी भाप उठती है और बालिकाओं का हृदय रूपी आकाश इन मेघों से 
ढक जाता है । ग्रत: यदि इन बालिकाग्रों के नेत्र बादलों की भाँति aa नहीं 
frag तो उनकी उदासी तनिक भी दुर नहीं होती । (जब श्राकाश में वादल 
घिरे होते हैं तो वर्षा होने. पर ही श्राकाश निर्मल हो पाता है) । 

जिम किसी ने भी किसी समय कृष्णा के वचन सुने हों, या कभी कुष्ण 
का अनोखा मुख देखा हो, वे भी कृष्ण की याद आने पर श्रत्यन्त व्याकुल 
हो जाते हैं तो वे वालिकाएँ, जिनके कृष्णा प्राणाधार थे, भला क्यों नहीं 
ह ? 

ग्रलंका र--€वे पद में सांगरूपक | 
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पृष्ठ १९२-प्यारे १० e भायि 
ज्दार्थ ~-उत्माद-कारी ==पागल कर देने वाला । 
भावार्थ--जो gafat कृष्ण को प्रिय भाई, पुत्र या सम्बन्धो के 
रूप में प्रेम करती हैं वे भी प्रत्यन्त व्याकुल होकर उदास हो गई हैं तो भला 
वे बालिकाएँ जो श्रपना अनोखा हृदय कृष्ण को दे a हं TAR IN 
को प्रियतम के रूप मे चाहती हैं. उनके विरह दुख मे क्यों न जल मरेंगी ? 


जैसे ही व्याएल हृदय से ग्वाल-बाला ने यह कथन कहा, सारी बालाएँ 
बाँप कर दारुण स्वर से रो उठी । बालाओं का पागल कर देने वाला ऐसा | 


अपूर्व विरह देख कर ऊधव कुज से उठ कर उनके निकट आये | | 
ज्यों पाते oe e ००० गोपियों का ॥१३-१४॥ 
1६ 


शब्दार्थ उन्मुक्त--स्वच्छन्द । प्रमित == थोडी । सिवता न्ञयुवता । 

भावाथै--जंसे (पहाड़ों पर) तेजी से व्हती जल की स्वच्छन्द धारा 
समतल (मैदानी) भूमि पर आकर थोडी शान्त व स्थिर हो जाती है उसी 
प्रकार GIT को पाकर सम्पूर्णा ग्वाल-बालाओं का भ्रम उत्पन्न करने वाला 
दुःख का वेग थोड़ा शान्त हो गया । 


सब गोपियों ने प्रिय बातें कह कर सम्मान सहित व विधि-पूर्वक ऊधव 

को नम्रता से भ्रपने समीप बैठाया । तत्पश्चात्‌ ऊधव से पूछा कि हमारे 
कुमार श्रव भी घर क्यों नहीं भ्राये बया वे ग्रपने चरगा-कमलों की प्रेमिका-- 
गोपिय्रो को भूल गए ? 

अ्रलंकार--१३व पद में उदाहरण । 
ऊधो बोले e. न्न कन o.e ग्राती ॥ १५-१६।। 

शब्दार्थ- वेंडी=वेढंगी । मीमांसा--विवेचन । 

भावार्थ--ऊधव बोले-- समय की गति बहुत रहस्यमय, AMA तथा 
वेढंगी है fea समय वया होगा, इस बात को कोई जीव नहीं उ!न पाता। 
gem ब्रज में पुनः ग्रायेगे भ्रथवा नहीं, इस mena sia की विवेचना मैं 
किस प्रकार कर सकता हूं । 
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कृष्णा को ग्राज भी पहले की तरह 


दावन प्रिय है । वे अपने [प्रिय 
म ता-पिता को wa नहीं गए हैं | 


वे पहले जसे ही ग्वाल-बालाशों का ध्यान 
करते हैं तथा उन्हें पहले की तरह ही प्रेम की साक्षात्‌ मृति वानिकाग्रों की 
याद श्राती हे । 3 
१००६१७३ -प्यारी बातें ee ) मूलिक का 
शब्दाथ -जनक =पिता । उच्छवास =ग्राहेँ, ठंडी-सासे | 
भाव।र्थ--बालक-ब। लिकाओं की, प्रिय माता-पिता की, गोप-गोपियों 
की प्रिय व त कहते हते FAU श्रीकष्णा का 44 प्राय: मा त हाता दवा 1 
उभ समय उनका व्याकुल हृदय ठडी श्राहों से तथा नेत्र अ्रश्न जल से भर 
जाते हैं । 
सुबह-शाम, हर क्षण उन्हें उनकी याद श्राती है । सं ते समय स्वप्न 
में भी वे ब्रजभूमि को देखते हैं । मथुरा में तो कृष्णा का शरीर भर , उन 
का हृदय तो भँवरों की तरह सदा यहाँ कूजो में ही घूमता रहता है । 
हो के sai RN PRR ही है ॥१९-२०॥ 
शब्दार्थ---प्रतिशयता =श्रधिकता | 
भावार्थ--त्रत्येक व्यक्ति क' यही प्रश्‍न होता है कि जव कृष्ण को 
ब्रज-भूमि से हृदय से ही इतना प्रेम है तो वे क्यों नहीं आते ? दूसरे व्यक्ति 
हते हैं कि कृष्ण को तीन कोस ग्राना करोड़ों कोस दुर WIA की तरह 
कठिन क्यों लगता है ? 
जो व्यक्ति कृष्णा के दर्शनों =< इच्छा से निरन्तर अपने नेत्र कृष्ण का 
ant देखने में लगा कर श्रपने दिन व्यतीत करते हैं यरि वे व्याकुल होकर 
इस प्रकार के प्रश्‍न करते हैं तो कोई प्राच्य या भ्रधिकता की बात नहीं 
ऐ संतप्तां irr ee लालसायें ॥२१-२२॥ 
शब्दार्थ--विरह-विधु रा >- विथोग से व्यथित । लिप्सा =श्राकाक्षा। 
भावाथ --हे वियोग से व्यथित गोपियों ! तुम में से कोई भी श्रेष्ठ 
कृष्ण के रहस्य को तनिक भी नहीं जानता । वे हृदय से पृथ्वी के सम्पूण 
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-जीवों का कल्याणा चाहते हैं । उन्हे विश्व का प्रेम अपने "प्राणों से भी थधिक 
“प्रिय है l 
जब उनके नेत्रों के सम्मुख विश्व-हित ग्रा जता है तो वह सम्पूणा 
स्वार्था तथा अनेक सुखों को ठेच्छ वना देता हे । 7 लोक-सेवा के लिए 
अपने हृदय में भरी सैकड़ों ग्राकाक्षाओं को एक योगी के समान दवा देते हैं। 
पृष्ठ १६४- ऐसे-ऐसे = से हैं ॥२३-२४॥ 
झाब्दार्थ-भ्रपर-कृति= संसार । कूल-वर्ती--किनारे पर स्थित | 
च्युत ==विचलित । 
भावार्थ--कूष के नेत्रों के सम्मुख विश्व-कल्यारा के ऐसे श्रनेक 
कार्य हैं, जिनके श्रागे वे दूसरे सत्र विषयों को भूल गए हैं । वे सच्चे हृदय 
से कत्तंव्य-पथ के पश्चिक बन चके हैं श्रत: वे इच्छा रहित हृदय वाले ax fact 
Hana संसार के किनारे पर स्थित हे gala संसार की व सनाओं से 
ऊपर उठ गए हैं I 
, . पहले वे अपने कत्तंब्य की विवेचना करते हैं ammang वे qaqa 
उस काये को करने मे मग्न हो जाते हैं। वे sae इच्छा से विवश होकर 
प्रथवा वासना में फंस कर अपने मुख्य कत्तंव्य स विचरित नही होते । 
जा ae aa npp बड़ों की ॥२५-२६॥ 
शब्दाथ - वरले "समग्र | आत्त-वांगी = दुःखः का स्वर । 
भावार्थ यदि उनका zea पृष्पो से >रे वन में ज कर धमने समीर 
aU नन्द लेने तथा. पुष्पों. की प्रिय लता देखने को चाहता हे परन्तु उसी 
ary कोई. रोता gat व्याकुल-व्यवित मिल जाए. तो वे वादिका में नही 
जायेंगे बल्कि उसे सा।म्तवनाँ देने लग जायेगे । ; 
यदि कृष्ण श्रपने माता-पिता की सेवा कर रहे हों ग्रथवा अपने बड़ों 
के fare az कर उनका ग्रादर-सम्मान कर रहे हों पर उसी संमय किसी 
दुखी का स्वर सुनाई पड जाये तो वे बडो की सेवा छोड कर उस zdi 
Fl शरणा देकर STR AAT दूर करगे। ` MS 
SY e 7 R95 WY te SF] gR! 
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| शब्दार्थ वधता =वबढ्ती हुई । शास्ता "शासक । शास्त=उपदश | 

धिक भावार्थ -यदि वे घर में बैठ अपने अनेकों कार्यों में व्यस्त हो पर 

कोई श्राकर, व्याकुल होकर उनमे कहे कि बढ़ती हुई श्राग की age घरों 

| 


N को दग्ध कर रही हैं तो वे भ्रपने हजारों प्रिय कार्य छोड़ कर दौड़ पड़ेंगे । 
लिए यदि उनका कोई प्रिय मित्र maar सम्ब्रन्धी हो परन्तु वह नीच, मनुष्य- 
el मात्र का शत्रु aaa पापी हो जाए तो वे अपने हृदय की सम्पूर्ण aaar 
Lwa भूल कर (श्रपनत्व की AZAT) शासक के रूप में उचित दण्ड तथा उपदेशा 
ie | प्रदान करेंगे श्रतः वे पक्ष-पात रहित है | 
पृष्ठ १९५--हाथों. में sa ras न ग्र।ते ॥२९-३०॥ 
नेक | शब्दार्थ न्यस्त =्=रक्खा gat । अ्रवलि= पंक्ति, सूची । 
हृदय भावार्थ-यदि कृष्ण के हाथों में ऐसा कोई कायं हो जो सम्पूर्गा 
fa कुल, ज।ति तथा मित्र-बन्धुओं को कप्ट प्रदान करने वाला हो Teg जिसमें 
से कृष्णा विद्व का लाभ देखते हो तो वे दुःखी होकर भी सुख अनुभव करेगे । 
| अब्र कुष्ण के नेत्रो के सामने अनेक अच्छे, लाभकारी तथा लोक- 
वंक | कल्याणा के कार्यों की सूची है, वे 'सदा उसी में ब्यस्त रहते हैं । यही कारणा 
कर | है कि वे अपने हृदय से भी अधिक परिय ब्रजभूमि में नहीं ग्रा पाते । 
हो जावेंगी ०० go "=o AMM 122-3211 
ral शब्दार्थ — शैथिल्य--शिथिलता, ढील । निर्मोही ==मोह रहित, कठोर । 
भावार्थ--क॒प्ण के हृदय वृत्ति में राजनीति की अनेक कटिन | 
मीर समस्याए बाधा बन रही हैं श्रर्थात्‌ उन समस्याग्रों के कारणा कृप्गा ब्रज a 
उसी नहीं भ्रा पा रहे | ये कार्य ऐसे हैं कि थोडी a. शिथिलता दिखाने से बहुत || 
नहीं दुःखद fag होंगे तथा बुद्धिमत्ता द्वारा पूरे करने पर श्रति लाभदायक | é 
फिर भी मैं यह नहीं कह रहा कि नन्द के fra ga maaa 4 i 
i येगे ही नहीं er उसे भूल जायेगे । ब्रज उन्हें ति प्रिय है श्रत: जिसे व | 
कसी | इतना प्रेम करते हैं उसे कठोर चित्त होकर कसे छोड i y | 
खी | हाँ! oot oe >>> न्या नमग्ना 11२२-३४, | 
pe शब्दर्श--प्राची ना ay में बड़ी । 
oll | te 
| 
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भावाथ --हां, एक वात aaa है ' होनी बहुत बलवान हेती ॐ 
प्रौर ईरवरेच्छा ग्रत्यन्त शक्तिशाली है । इस विश्व में अनेक बाय होते हते 
रुक जाते हैं। यदि ऐसा बुरा दिन ब्रजभूमि में आए (कि कृष्णा ब्रज नहीं 
mg) तो हे गोपियों | अपने हृदय का बल (wala धैय) मतर खो देना । 

हे प्रौढ़ (ग्रतः समझदार) और स्नेहशील गोपियों ! अपने प्रेम द्वारा 
तुम इन छोटी वालिकाश्रों को जो विरह में दग्ध होकर श्रश्रु जल बरसा 
रही हैं, समुचित रूप स समभाना तुम्हारा कर्तव्य है । ये बालाए म'ह-माया 
में फंस न जाए, (ये तुम्हें ध्यान रखना है) । 
पृष्ठ १९६--जो बुभेगा >+ 5 नहीं है ॥३५-३६॥ 

शब्द थं---श्रे य--कल्याण | 
भावाथ यदि ब्रजवासी लोक सेवा की भावनाश्रों को नही पहचान 
सकेंगे ग्रोर यह न जान सकेगे कि विश्व-कल्याणा वा क्‍या महत्त्व है अथवा 
विश्व क! उपकार करने वाले म्हापररुषो के कर्तब्य को नहीं समभ सकेगे तो 
कृष्ण के हृद्य को श्रपार कष्ट होगा । 

सभी मनुष्यों का हृदय एक सा होता है । यदि एक ब्यक्ति का हृदय 
सुख नहीं पाता तो (उससे सम्बद्ध) दूसरे का हृदय भी सुख श्रनुभव नहीं 
af सकता जो व्ययाए' एक हृदय को व्यथित करती हैं, उन व्यथाश्रो से 
पीड़ित होने से दुसरा हृदय भी नहीं बच सकता । तात्पर्य यह कि यदि तुम्हें 
विरह की पीड़ा है तो कृष्णा को भी विरह पीड़ा सता रही हे । 

a a ah ee oe सोच देखो 1139-351! 
| =सुन्दरता । 

भावाथ यदि ये वालिकाए' इसी प्रकार रोती रहीं तो कुष्ण को 
भी अनेक TE की पीडाए उताती रहेंगी। afe argu? ब्रजवासी रो-रो 
कर दख होत रहे तो ब्रज-ताथ श्रीकृष्णा को भी कैसे शान्ति मिलेगी ? 

a उनका हृदय शान्त तथा चिन्तामुक्‍त नहीं होगा तो वे विश्व 
कल्याण के क यं किस प्रकार सुन्दरता से कर सकेंगे? इसलिए हे गोपियों ! 
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सीचो ! श्रत्यन्त प्रिय कृष्ण के शुभ-कार्यों में तनिक भी बाधा कंसे उचित 
होगी ? 
धीरे-धीरे प्र = > बात AA, ।1३६-४०॥ 

शब्दार्थ - भ्रमित--भटका gar । वे धथिनी ==वेधने वाली । 

भावार्थ--श्रपने भटके हुए हृदय को शर्नैः-शनेः योग द्वारा वश में 
करो । विश्व-कल्याणा के लिए अपने स्वार्थो को भी श्रानन्द से तज दो । 
वासना की प्रतिमाश्रों को देख कर तुम मोह में न पड़ो । इस प्रकार करने 
से दुःख शान्त होगा और प्रिय शान्ति प्राप्त होगी । 

सव गो7ियों ने उदास होकर परन्तु विनय-पूर्वक ऊवव की हृदय-छेदने 


वाली गंभीर व प्रिय बातें सुनीं । तत्पश्चात्‌ वे उदास, अ्रनमनी व श्राश्‍चर्य 
aai ग्रापकी बात केसे 


से बोलीं-- हे saa! हम जैसी नीच व मूर्ख 
समभ सकती हैं ? 
पृष्ठ १९७--हा जाते 
झाब्दार्थ- मनीषी ==विद्वान | धी ==बुद्धि । तरी ==नौका | 
भावार्थ--जिस याग मागं में बहुत ज्ञानी व विद्वान व्यक्ति भी भटक 
जाते हैं, वह मार्ग हम मंद-वुद्धि स्त्रियों को कैसे सरल होगा । जो नौका 
छोटे-छोटे नदी-तालाबों में भी डूब जाती है, वह भला इस सम्पूर्ण पृथ्वी पर 
फैले विशाल सागर को कैसे पार कर सकती है? 
त्याग देंगीं । यही नहीं श्रपने हृदय 
[न ऊधव ! हमें केवल इस बात का 


Do see गोपिकाये ॥४१-४२॥ 


हम सम्पूर्णा सुख भर सकल स्वार्थ 
में कोई वासना भी नहीं रखेंगी । हे विद्व Š 
उपाय बता दो कि हम अपने हृदय-धन कृष्ण को क] 
अलंकार--४ वें पद में दृष्टान्त । 
भोगों ति vee see रमा हो ॥४३-४४। 
शब्दाथ--भृवि == पृथ्वी l sata ofa ॥ 
भावार्थ-- हम गोपियाँ सम्पूर्ण भोगों को, पृथ्वी Sica एव 
सांसारिक इच्छाओं को; aaa माता-पिता, प्रिय सम्बन्धियों तथा Tg- 
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बांधवों को भूल जायेंगी । हम AIA शरीर, हृदय व स्वर्ग की सम्पत्ति को 
भूल जायेंगी । परन्तु हमे मेघ Fa शरीर वाली दृप्ण की साँब्ली-प्रतिमा 
केसे भूल सकेंगी ? 

जो कृष्ण सम्पूर्णा-ब्रज के प्रारियों को श्रत्यन्त प्रिय है । जिसके प्रेम 
से हमारा रोम-रोम रंगा हुआ है । जो हमारे प्राणों में, हृदय में तथा aay 
में समाया हुआ है, भला पृथ्वी पर कौन प्राणी उसे भुला सकेगा ? ग्रर्थात्‌ 
उसे भुलाना असंभव है । 


भूला जाता कप काढु देवे ॥४५-४६॥ 


शब्दार्थ उद्योगी हो= प्रयत्न करके । काढ़-- निकाल | 

pidge सम्वन्धी जो हृदय में वसा हुआ हो, जिसकी सुन्दर 
शोभा नेत्रा में समाई हुई हो, वह भुलाया जा सकता है । परन्तु कृष्णा को 
केसे भुलाएँ जिनमें हृदय ही बस गया है; जिनकी प्रिय छवि देखकर आँखें 
स्वयं उसमें समा गई हैं ? 


हे ऊद्वव ! कोई यदि यह कहे कि गोपियों, श्रपना प्यारा पर्वं हृदय ` 


निकाल दो, तो हम ऐसा कर सकेगी । परन्तु शरीर में प्राणा रहते हम से 
यह नहीं हो सकेगा कि प्रयत्न करके कृष्णा को हृदय से निकाल दें । 


A 
पृष्ठ १९८--मीठे tee 9 = पाती । ४७-४८॥ ` 


शब्दार्थ --निर्णेही = मोह-रट्रित । 


भावाथ जिनके मधुर-वचन मैं प्रतिदिन सुनती थी; हाय ! श्राज ' 


उनकी कहानी ही उन काने से मैं सुन पाती हूं । जो मोह रहित कठोर 


हृद देव नेत्रो ने 
हया कृष्णा सदव नेत्रों के स्म्मुख रहते थे, ग्राज मैं भूल से भी उनकी शोभा ' 


नहीं देख पाती ।. 

Ga श्राज मैं व्याकुल होकर, कलेजा कूट कर रोती हैं, कभी उन्हीं नेत्रं 

a a के पाँवों की -सूपमा देखती थी । अब कसे बुरे दिन ar 
शार भाग्य कितना बुरा हो गया है कि मैं प्रिय क'रा के चरणों 

: के HU के चरणों को 

घूलि भी प्राप्त नहीं कर पाती । ce 3 


l 
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शब्दार्थ--टौरों +-स्थानों । नीप--कदम्त्र का वक्ष | ta r= 
नीला जल | 

भावाथ --ब्रजभूमि में ऐसी अनेक कजे है, जहाँ पर पहंचते ही दोनों 
नेत्रा के सम्मुख कृष्ण को श्रपूर्व प्रतिमा ग्रा जाती है। जिन स्थानो पर 
यशोदा -के पुत्र कृष्णा न बड़ी प्रसन्नता से क्रीड़ाएँ की हैं, उन स्थानों पर 
भ्राज भी नेत्र उमग से ठहर जाते 

दम्ब वृक्ष का पुष्पा से लदी डाल देख कर कुप्णा की अपूर्व प्रतिमा 
सम्मुख श्रा जाती हे । यमुना के तट पर WATT नाला जल देख कर हृदय 
में कमल का सा माधुयं उत्पन्न हो जाता है । 

अलंकार--५ ०८वें पद में उपमा । 
सूखे se -= 52 T 5 सोना 11५१-५२ 

शब्दार्थ~ पायोधि= समुद्र । 

भावार्थ --यमुना नदी का पूवे जल शुष्क हो जाए, कुंजों का ममृह 
जल जाए, हम गोपियों Par फूट जाये व हृदय नष्ट हो जाये, सारा 
वृन्दावन GAS जाए, कदम्व मूल से उखड जाये तब कहीं यह सम्भव है कि 
ग्रपार-गुणों के सागर कृप्णा को हम भूल जाएं । 

आपके सम्मुख जो उदास-मुख लिए बालिकाए बैठी हैं, ब्रजभूमि में 
ऐसी अनेक बालिकाए हैं जिनका रोना-धोना, व्याकुल होना, विरह में 
जलना, न सोना देख कर हृदय दुःख से भर जाता है । 
पृष्ठ १६६-पजाये i होंगी ॥५३-५४॥ 

शब्दार्थ-- वांछा = कामना । प्रेमोन्मत्ता=प्रेम-दीबःनी । 

भावार्थ--उन गोप्यिं ने विभिन्न पूजा, ब्रत ग्रादि बड़े परिश्रम तथा 
बड़ी श्रद्धा-भवित से वर्षों तक की है । उनकी केवल एक कामना थी कि उन 
का विवाह कृष्ण से हो जाए । यही इच्छ उनकी aata होती दिखाई दे 
रही है ग्रतः वे क्‍यों न दुःखी होंगी ? 
ee अपने हृदय में वमल-नेत्र कुष्ण की प्रेमिका बन चुकी हें । वे अपना 


भोला-भाला हृदय क्‌'ण को दे चुकी हैं। उनके नेत्रों में मतोहर कृप्णा की... 
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सुन्दर शोभा विद्यमान है। श्रतः वे पृथ्वी पर क्‍यों न कृष्ण के प्रेम में 
पगली बनें ? 
पृष्ठ १९६-नीला `" ext ` कसे! ॥५५-५६॥ 
दाब्द।र्थ--भ्रनुरत==प्रेम | कंटकाकीर्णा =काँटों से भरे । 
भावार्थ -- जिनके नेत्रों में नीले मेघ रुपी कृष्ण समाए हैं वे धुएं के 
समूह की श्रोर प्रेम से कंसे देख रुकती हैं? जो वास्तव में कृप्ण में 
agaa हो चुकी हैं वे ma हृदय में विसी ग्न्य को केसे. स्थान दे 
सकेगी ? 
हे ऊद्धव ! aa तुम्हीं सोचो यदि ये बालिकाएँ श्रविवाहित रह गई 
तो ब्रजभूमि के लोगों को कितना कष्ट होगा ? वे बालाए कितनी दुःखी 
श्रौर उदास होवेंगी । उनके दिन कितने कप्टपूर्णा हो जायेगे । 
HAPIT ४५५वें पद में दृष्टान्त | 
qati Ste Bee Son Bon वे हैं 11५७-५८] 
शब्दार्थ --यौवनाम्भो धि>- यौवन का समुद्र । ्रोखे=दुर्गम । वामता = 
विपरीतता । ग्रावत्तं=भंवर | 
भावार्थं इन बालिकाग्रों के सम्पूर्णा भ्रगों में यौवन रूपी समुद्र 
हिलोरे ले रहा है । उनकी तडी श्राहे अत्यन्त प्रबल लहरों के समान हैं। 
वे ज्ञान और बुद्धि रूपी मजबूत नाव भी तोड़े डालती हैं उनके श्राघातों से ` 
a4 रूपा पवत भी खंडित हो जाता है । 
बालिकाए, एसे gin सागर में फंस गई हूँ । समय की विपरीतता 
वायु के प्रबल झोकों के समान है । नाव भवरो में पास गई है और नाविक 
नहीं है । हाय ! वे कंसी घोर विपत्ति में पड़ गई हैं । 
श्रलंकार--दोनों पदों में संगरूपक | 
पृष्ठ २००--शो भा ees ००० see सहेंगी 11५९-६०॥ 
शब्दाथ-उत्सन्न= नष्ट । सं-सिद्धि==सफलता । ग्रप्रगरभा= भोली- 
भाली | मदन८"-काम । 
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भावार्थ - उनके नेत्रों के सम्मुख इच्छा रूपी पुष्पों से भरा सुख 
रूपी उद्यान निरन्तर शोभायमान था। हाय! शोभा का निधान वह उपवन 
प्रतिदिन नष्ट होता जा रहा है । उरुके प्यारे ga भी श्रव नही मिल रहे हैं । 

ये बालिकाए' aaa भोली-भाली व सीधी-सादी है । काम,ग्नि 
मर्यादा, श्रच्छी वृद्धि, कुल की लाज आदि को नष्ट कर देती है तथा कठोर 
तपस्या से प्राप्त सफलता, सिद्धि afa a जला डालती है, उस कामाग्नि 
की तीब्र-ज्वाला ये बालिकाए कंसे सह सकेगी ? 
चक्री aor 5३ डे ae रहेंगी ॥६१-६२॥ 

शब्दाथ--चक्री = चक्रधारी, fac । पिनाकी ==. नक वाले श्रतः 
शिव । रति-रमणान्= रति का पति, काम । शर =तीर । 

भावार्थ-- जिस कामदेव के वाण से विप्ण चकित हो जाते हैं, शिव 
जिसके सम्मुख काँप उठते हैं, जो au जंसे कठोर हृदय वाले मनुष्य का दुखी 
बना देता है, जो faza में सम्मपूर्ण प्राणियों को सतात। रहता है, उससे वे 
बलाए' कंसे बच पायेगी ? 

कामदेव क्रा वाणा, जो भ्रत्यन्त मुदु होने पर भी वज्र का कार्य करता 
है, जो पुण्य के समान होकर पर्वत का कार्य करता है, जो ग्रत्यन्त शीतल 
होते हुए भी aha के समान जलाने वाला है, उससे वे बाल।ए, अपनी रक्षा 
केसे कर सकेगी ? 
प्रत्यंगों as Oo E cae को ।।६३-६४॥ 

शब्दार्थ -- प्रत्यंग = अंग-अंग | स्नेहोत्फुल्ला ==श्ची कृष्ण के प्रेम से 
खिली हुई । ग्रंभोजनी ==कमलिनी | 

भावाथ"--जिस कामदेव का नशा श्र गःप्रत्यंग में फॅन जाता है, जो 
कालकूट श्रादि विषों की भोति अत्यन्त भयंकर हो जाता है, जिसमें नर्श ले 
पदार्थो से भी भ्रधिक नशा उत्पन्न करने की शक्ति है। भला उसके नशे 
से गोपियाँ क्यों न पागल होंगी । 

जब कप्णा के स्नेह से प्रसन्न उन रिली हुई बालिका रूपी कमलिनी 
पर कामदेव रूपी SE का प्रहार होगा तो वे पीड़ा से naia व्याकूल 
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श्रोर रोमाच उत्पन्न करने वाली हो जायेगी | हाय ! उस समय कीन ed 
अपने TAT से देख सकेगा ? 
गलंकार--६३वें पद में व्यतिरेक । 
पृष्ठ २०१-मे री बाते $ gi प्रेम की है ॥६५-६६।। 
शब्दाथ--बुध-विदिता>- विद्वानों द्वारा जानी हुई । चित्र= विचित्र । 
भावार्थ--मेरा कथन सुनकर २दि आप ये प्रश्‍न करें कि कृष्णा भ्रकेले 
ही सकडों बालाश्रों से केसे विवाह करते तो मेरी वेवल एक विनती है । 
श्राप जैसे उच्चकोटि का विद्वान वया प्रेम की मदान्धता को नही जानता, जिसे : 
विद्वानों ने भली भाँति जान लिया हे । 
सूर्य की प्रेमिकाएँ हैं । यदि ये अनेकों बालिकाएँ कृष्णा में आसक्त हैं तो 

ति या न्न 3 
इसमें विचित्र क्या है । वेवल प्रेमी का हृदय ही प्रेम की महानता को समझ 
सकता है । 
fo +  गोक-मग्ता॥65-६८ा। 

शब्दाथ ~ सुमना =सुमन जैसी । 
भावाथ यदि ईश्वर ने संसार में सौन्दर्य की रचना डी है तो. 
aA को इस सौन्दयं का मोह क्यों नही होगा ? कृष्णा जैसे सुन्दर व्यक्त 

Bi की श्राभा देखकर पुष्प समान सुन्दर ग्रनेक बा लकाए* वयों न 
मुग्ध होंगी ? त . 

7 A ; SU पर मुग्ध होंगी तो उन्हे प्राप्न करने का प्रयत्न वया - 
,नहा.करगी ! > > यत्नों ` Ee ae 
A i हि aa प्रयत्नो में श्रसफल होंग तो पागल क्यों न 
गी ? a ‘ a es Sa के दोक में डबी 
र हू र्व ! बसे À सम्पूरा ब्रज-भूमि कृष्णा वियोग के झोक में डूर्ब 
a पर इन ब्रज वालाग्रों को समस्या तो ग्रत्यन्त जटिल हो गई. है | 
जावे 000 ७०० aaa = x 

; चिन्तामणी हैं ।'६९-७०॥ 
ब्ढदाथी-- = fi गी 
शब्टाश--मभुपुर= मधुरा । वृष्णि>-यादव । चिन्तामणी--चिस्तन 


अनेकों तारिकाएँ सुन्दर चन्द्रमा में श्रनुरक्त हैं। लाखों कमलनियाँ:। 
करने पर ही मन चाहा पदाथ देने वाली सशणि ।  - - Sahn TI 
| 
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भावार्थे --यदि कृष्णा मथुरा जाकर देवकी के पुत्र नहीं बनते श्रौर 
या व-वंशी नहीं कहाते तो वे aaa वर्षो तक ब्रज में नहीं अर ते पर न तो 
हणरी श्राशा ट्टती, न हृदय बर्चन होता ओर न ज॑ उंदास होत! Wala 
कृष्ण के यादव-वशी बन जाने पर उनके आने की कोई ग्राशा ही नहीं रही । 


हे gga ! मथरावासी प्रत्यन्त भाग्यशञानी है तथा उ होंने बहुत पुण्य, 


फिए हैं कि उन्हें ऐसा rgy रत्न मिल गया है । ब्रजभूमि के सवं प्राणी 
अस्य त दर्भाग्यशाली हैं जो अपनी सुन्दर चिन्तामणी अर्थात्‌ कृष्णा को पुन 
प्राप्त नहीं कर पा रहे है । 
पृष्ठ २०२- >मोली क्क “7 बड़े हैं ॥७१-७२॥ 
| शान्दार्थश्र-वुधन्ञनासमभ | 

भ वार्थ--ब्रज-भमि के भोले-भाल लोग योग विद्या को नहीं जानते । 
ग्रे ना समझ नारियाँ ज्ञान-विज्ञान की दाते केसे समझ सकती हे । ग्राप इस 
तरह की बाते कह कर हमें पीडा क्यों पहुंचाते हो | कूगा करक एमा उपाय 
बता दो कि हम कृष्ण का प्रिय मख देख सके । 

कया वे पुनः- व्रज-भूमि में आकर अनुपम क्रीड़ाए करेंगे ? क्या पुनः 
खाल बालक a लिकाओं के नेत्र उन्हे देख कर प्रसन्न होंगे ? क्या फिर कभी 
वन के Hs में उनकी मुरली का स्वर गंजेगा ? क्य वे aya faa पुतः 
ग्रा सकेंगे ? 
श्रेय:कारी 


oes जिला दो ।।७३-७४॥। 


! शब्दार्थ ~ श्रेय का नी 5-कल्यागाकारी । ईहशी = । समेत्सन्न SA । 


[= 4 कृष्णा के आने की आशा ही सम्पूर्गा ब्रज का कल्याणा 


“करने वाली है । इससे प्रत्येक व्यवित थोड़ा ग्रश्वा अधिक जान्त प्राप्त 
> 
= 


करता दे उद्धव li कण्या तम ऐसी सन्दर आशा को म्त तोड़ो ! यदि 
यह बजभगि नष्ट हो गयी तो तुम्हें अला क्या प्राप्त होगा ? 
करा के मात -पिता की कष्टपर्णा दशा देख कर ही कछ विचार करो । 


प्रेम से पागल Heard व्याकल ग्वाल-वाला को देखो ।' व्याकूल गोप-गो पियों 
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क) देख कर कुछ दया करो । हे ऊद्धव ! ब्रज'की मृत होती हुई भूमि को 
पुनः जीवन-दान दो । 
बोली g? s 5०९ “2: होती । ७५-७७॥ 
Neary अपरान्च्श्रन्य ककृभ=दिशा । मिताभान्=क्षित-ग्राभा, 
इवेत-छवि । प्रतिभात =्=ज्ञात । 
भाठार्था - एक प्रत्य गोपी शोक से इस प्रकार बोली - हे उद्धव ! 
HIT ब्रज को ग्रवव्य ही जीवन दान दो ! तत्काल मथ्रा जाग्रो तथा 
हमारी टारुगा दशा बंताश्रो मेध-शरीर वाले क्‌'ण को ब्रज में लौटा लाग्रो । 
कृष्णा का चरित्र जसा ग्रत्यन्त प्रिय तथा विह्व-भर को प्रसन्न करने 
वाला, वया मैं अब म्रापको सुनाती हूं । श्राप ऐसा उपाय करिए कि सौन्दर्य 
के भडार कृष्णा पुन: अपनी अलौकिक त्रीड़ाए' दिखाएँ तथा ब्रजवासी उन्हे 
पूनः देख | 
पथ्वी पर दरद-ऋतु की रमणां कता व्याप्त थी । विशाल नीला अकाश 
निर्मल हो गणा था । सव॑-दिशामओरो में अत्यन्त श्‍१वेत शोभा छा गई थी । 
प्रकति बहुत प्रमन्न ज्ञात होती थी | 
SRA *७ ००० नदी थी ॥७८-८०॥ 
IETT -- क न्तार क ग--काँस के वन | सरितातिभव्प्रा--सरिता-- 
afa Harar | विमलाम्त्रुवती==विमल >> प्रम्बु --वती == निमल जल वाली | 
भावाथ --काँस के वन, ग्रपने खिले हुए इवेत पृषे के द्वारा नेत्र 
वाले (ममभदार) सभी व्यक्तियों को यह बता रहे थे कि संसार में इवेतता 
वृधि प्राप्त कर रही हे तथा सर्व दिशाओं में सतोगुणा का प्रसार होता जा 
रहा है । (मतोगुणा को इवेत वरां का माना जाता है) । 
` श्रति सुन्दर नदी यमुना धीरे-घीरे बह रही थी । उसके निर्मल जल 
अं बहुत सी सुन्दर लहरें उठ रही थीं। उसके जल की बूंदें नवीन मोतियों 
समान ग्रत्यन्त उज्जवल, शोभाशाली व छविमान थीं । 
Wa जल-प्रवाह किनारों को नहीं डबो रहा था प्रवाह का शब्द भी 
कानों को भेदने वाला ग्रत्यन्त तीब्र नहीं था । नदी के भंवर समूह भी श्रब 


Sam 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i. | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CRA D 


|: को नहीं डुबो रहे थे । श्रव यमुना नदी Saar, गम्भीर तथा निर्मल 
जल वाली हो गई थी। 
ग्रलंका र--७९ में उपमा । 

था मेत्र 55 sco ० ००० थे ॥=१-८३॥ 
शब्दार्थ--कर्द प ==क्रीचड | सृगह्वरों=सुन्दर गुफा । कृती =कृतज्ञ । 
वूथ=समूह । तडाग "तालाब | धोत=धुरी हुई । 

भावार्थ --ग्राक्राश मेव-हीन होकर meses निर्मल क न्तिमय हो 
गया श्रा । नव aa रूपी दिशाए' मलीनता रहित हो अत्यन्त प्रमन्न हो गई 
थीं । भूमि अति सुन्दर, कीचड़-रहित, निर्मल व रमणीक थी | सब AIX 


जल से धुली हई सफेदी सी शोभायमान थी । 
= में, नदी किनारों पर, सुन्दर गुफाओं में, स्वच्छ जल के स्रोत 
धीरे-धीरे बह रहे थे । उनमें से एक अपूर्व स्वर निरन्तर निकल रहा था | 
मानो वे कुनज्ञता से शरद्‌-ऋतु का यशोगान कर रहे थे । 
नए ग्राए हुए पक्षी समूहों से बावडी, तालाब ग्रादि शोभायमान हो | 
रहे थे । मानो वे विकसित कमल रूपी प्रसन्न नेत्रो से मुग्ध हकर इत ; 
afa को देख रहे थे । i! 
पृष्ठ २०४ नाना a i विभा थी ।!८४-८६॥ 
शब्दार्श--विभूति=सम्पत्ति । प्रान्तर 


प्रगस्त--एक तारा, जो शरद ऋतु में दिखाई देता है । $ 
गोट में नव-विकसित कमलों को 


=जंगल । मर,ल =हुँस | 


भावाथं--प्रनेक् तालाब अपनी aes DR 
लिए गोभित थे तथा मन को मुग्ध कर रहे थे । ऐसा प्रतीत हाता a AF 
> त्तियाँ माँग र 
वे अपने सँकडों हाथों को फैला कर शरदू-कतु से सम्पत्तिया A ie a 
जंगलों में sqa व काले रंगों से चित्रित अनेक bao i 
व हेलो की पंकितयां सनद f 
दिखाई पड रहे थे। ब्रज में प्रस्नता से आए हंसा क | 


ता rat पर शोभायमान थीं | 


एल ग्राकाश में F प्रफूल्ल पृथ्वी पर नवोदित 


aqa शोभा वाले विश्व = 
q व्याप्त हो रही थी । उसने वर्षा-ऋतु के 


भ्रगस्त्य नक्षत्र वी नई शोभा 
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बादलों को जलहीन कर दिया ता अनेक वन खडो व मार्गों का जल शुष्क 
क्र fear art | 
ग्रलंकार--८४वे पद में उत्प्रेक्षा । 
था ववार hae 5 S मिलाती ।:८७-८६॥॥ 
शब्दाथ --राकाऱ्स्पूणिम। । कलाकर८- चन्द्रमा । नग = पर्वत । 
कन क'=वन्या, पुत्री । 
भावार्थ --श्रसौज का महीना था । ग्रत्यन्त सुन्दर पुरिमा की रात्रि 
a । चन्द्रमा श्रपनी पूरी कलाग्रों सहित शोभायमान था । erani दिज्ञाओ्रं | 
को प्रकाशवान तथा निर्मल बना कर श्राकाश में इवेतता (चांदनी) aaar 
सहित गोभायमान थी । i 


* दिशा।ग्रों में शरद्‌-ऋतु को श्रत्यन्त शोभायमान पाकर अका 
मेघ रहित पाकर, चन्द्रमा वी aqa चाँदनी सन्दर पृथ्वी से अत्यन्त मनो- 
रम ढंग से मिल रही थी । f 
RT के प्रमो चन्द्रमा की ग्रपूर्व चाँदनी जब पर्वत शिखरों को 
पित हीरा श्र दिसे ग्रलंकृत करती थी । जव यही' चाँदनी qa at eh 
EERI की लहरों पर पड़ती तो ऐसा प्रतीत होता मानो मणियों का सन्दर 
a मिला रही हो । > 
ग्रलक।र-- cea पद में उत्प्रेक्षा | 
पृष्ठ २०५--थे x 50 न N 
= Se Sd ० मानवा का 118 ०-६ २।। 
श--- = 
oe ee gig हुए । पारद=पारा । a= किरण । 
O डाय arqi वृक्ष चांदनी से नहाए से प्रतीत होते थे । उनका 
प्रत्यक पत्ता चमकदार दिखा दे as, है” fi - 
र a v 
व पुष्पित ma श्रत्यन्त : ह CUE CRE 
ए पत AN miT अनोखी तथा स्वच्छ चांदनी में डूबी हुई थीं । 
oe Be N चांदनी फेली हई थी । ऐसा प्रतीत होता था मानो पृथ्वी 
दी के वक at X mere 
कर a a से' ठको हुई हो अथवा क्षीर-सागर वे दूध से भरी हो । वृक्षा | 
तथा वेलों के प्रत्येक पत्त पर चाँदनी इस तरह फैली हुई थी मानों उन सब 
पर पारा चढ़ा हो | 588४ 85 5 
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श्राकाश में सुन्दर चन्द्रमा धीरे-धीरे मुस्करा रहा था । पृथ्वी पर मानो 
श्रमृतधारा वह रहो थी । यह चाँदनी किरणों के मध्यम से नेत्रो में प्रवेश 
करके मनुष्यों के हृदथों को प्राय: मभ्त कर देती थी । 
अलंकार--दोनों पदों में उत्प्रेक्षा । 


उल AR सुधा से ॥९३-९५॥।. 


ठब्दार्थ--अत्युज्वला = ग्रत्यन्त उज्जवल । दिव्याम्बरा-- अली किक 
वस्त्रो वाली । सुरन्ध्री = गृहिणी । पय-सीकर--जल कणा । 
भावार्थ--प्रणिमा के चाँद रूपी मुख वाली रात्रि रूपी गृहिणी श्रतीव 
शोभायमान तथा श्राकर्षक थी । उसने तारिका रूपी मोतियों की श्रतीव 
aa माला पहन रखी थी तथा श्रपूर्व चाँदनी रूपी श्रलौकिक वस्त्र पहन 
रखे थे । 
सवेत रात्रि पूर्णा रूप से उज्जवल हो गई थी । रात्रि का स्वामी 
चन्द्रमा सूर्य के समान प्रतीत होता था । कुशल चकोरी कभ तो श्राकृष्ट 
होकर चाँदनी रूपी सुधा का पान करती थी तो कभी aaa चकित सी 
रह जाती थी । 
ada प्रिय वायु पुष्पों की सुगन्धि तया जलकण लिए धीरे-धीरे बह रहो 
थी। वह समीर सुन्दर manat च दनी से सीची जाकर nafar 
प्रसन्नता दायक बन गयी थी | ; 
ग्रल क़ार--8४ में भ्रभालंकार | कवि-परम्परा के विपरीत च होरी 
चांदनी देख प्रसन्न है । 
पृष्ठ २०६-चन्द्रोज्वला ʻi s सा 118६-९८ 
शब्दार्थ --मयुख किरण । गणाग्रणीं >गणा-श्रग्रणी =सभूहों में 
श्रेष्ठ | आदौ--पहले । मरुत =व यु । पीयूष = प्रमृत | 
द वाहा धि चन्द्रमा के समान उज्जवल, चाँदी के वर्को के 
सम न मनोहर, शान्त, WNT सुन्दर किरणों से सिची हुई, स्वेत शरीर बाली, 
मधुर समोर युक्त, निर्मल जल युक्‍त, सुन्दर किनारों वाली तश सुगन्धित 
पुष्पों वाली थी । 
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ऐसी aga भूमि में इतने ग्राकषंक व सुसज्जित समय को पाकर ब्रज के 
ग्वालों में श्रेष्ठ, आनन्द के भंडार कृष्णा की सुरीली मुरली एकाएक ब्रज उठी । 
मुरली का भावमग्र तथा भ्राकर्षक स्वर पहले तो समीर की सहायता 
से argo दिशाओं में फैन गया । तत्पऽ्चात श्रनेकों सहृदयों के कानों में 
श्रमृत की आनन्द वर्धक बूदों के समान पड़ा । 
पूरा ve oe ००० तपनांगजा के ॥६६-१०१॥ 
शब्दार्श- जनताति=जनता+भ्रति । तथांगनाएँ--तथा स्त्रियाँ । 
तपनांग जा >-यपुना | 
भावार्थ--वंशी के स्वर से यदि गोपियाँ मुग्ध हो गई तो गोप सूह 
भी प्रत्यन्त मोहित हो गए । ब्रमभूमि में आनन्द की तरंगे फल गई । जन- 
समुदाय के हूदयों में ग्रानत्द के वीज बो गये | 
मुरली का स्वर सुनकर श्रसीम जनता, अनेक गोपियाँ गोप व उरी 
पत्नियाँ वनभूमि में विहार करने के चाव से घर छोड़कर तथा उत्साहित 
होकर दौड़ पटी । 
प्रतीव उत्साह से भरयूणं, मोहित, प्रेम में लीन जनता को ग्राया 
देखकर कृष्णा ने वन में यमुना नदी के किनारे पर सुन्दर लीला का प्रबन्ध 
किया | 
Ue 1 सिखाती ॥।१०२-१०४॥ 
शब्दाथ Sa >> मस्ती । स्वर-सप्तक ==सात स्वर । श्रुति-"कान | 
é SUSIE act व्यक्ति बहत से वर्गो मे विभाजित हो गए तथा वन 
म॑ श्राकर्षक लीला प्रारंभ की सब लोग अपने gda मधुर कठ से गाकर, 
वाद्य. यन्त्र बजाकर, हृदय की मस्ती से पागल से हो गए । 
मंजीरों Yren तथा करधनी की sada ध्वनि सुन्दर वाद्य यन्त्रो 
के ध्वनि के समान फैल गई । TRA श्रतीव कोमल हाथ से आकर्षक 
रीणा ग्रानन्द से बजाई गई । i 
मदगपर जो सधी हुई तोटे पडती थीं वे सांतों स्वरों को सजीव 


बनाती थीं । वह ध्वनि बड़े कोशल और माधुयं के साथ मिलकर' कानों को 
मनोरमता सिखा रही थीं । 
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मीठे ४ 7  लसाती १०५-१०७॥। 

शब्दाथ---निना दित--बजकर | सादित =सुन्दर रूप से बजकर | 
चपलांगिनी --चंच न श्रगों वाली । 

भावाथ --मधुर त सुरीली gest मरलियाँ वज-बजकर सबको 
प्रफुल्लित कर रही थीं । पर वन में चतुर कृष्णा की मरली सबसे श्रांधक 
सरस तथा ग्रानन्द प्रद थी ¦ 

जव कृष्णा की सुन्दर उंगलियों से वज-्रजकर बन में मुरली गज उठती 

थी तब प्रत्येक पत्ते पर चन्द्रमुखी चंचल किरणो का सन्दर नत्य प्रारम्भ हो 
जाता था । 


पृथवी तथः श्राकाश में अर्थात्‌ ada फैली हुई चन्द्रमा की चाँदनी 
रूपी श्रमृ् धारा में बांसुरी के स्वरों की अनुपम अमत धारा मिल रही 
थी । अनुपम रस की यह धारा पृथ्वी पर सर्वत्र बह कर दिव्य mare 


बिखेर रही थी । 


पृष्ठ २०८ - उत्फुल्ल "`` ¬ चन्द्रिका थी ॥१०८-११०॥ 
शशदार्थे-विकाशमय =छिली हुई । तद्गता =तन्मय । विहमिताति= 

श्रत्यन्त saat हुई । 

भावार्थ (मुरली का स्वर सुन कर) वृक्ष-समूढ प्रसन्नता से खिल 
उठते थे । पुष्प समूह प्रसन्नता से फूल कर अत्यन्त माधुय पूरा हो जाता था। 
सुन्दर बेलें विकसित होने लगतीं तथा नई लत।ए ated का भडार 
बन जाती । 

यमुना नदी की क,ली धारा विभिन्न क्रीड़ाए करती हुई, कल-कल 
ध्वनि करती हुई तथा सुन्दर म होकर अ्रत्यन्त तल्लीन थी । ग्रह घारा 
उस संगीत स्वर से उत्साहित होकर उमंग से न चने लगती, उसमे ग्रासक्त 
हो जाती उल्लास से भर जाती तथा हषित होती थी । 

मधुर समीर ग्रलोकिक ढंग से स्थिर हो गया था । ऐसा प्रतीत होता 
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था मानों मुग्ध होकर उसने श्रपनी चंचलत। त्याग दी हो । मुरली की मनो- 
रम ध्वनि से बहुत श्रानन्दित होकर saa चाँदनी मधुर हँसी हँस रही थी । 
अलंकार--१ १०वें पद में उत्प्रेक्षा । 
qae RS लानत ॥१११-११३॥ 
शब्दार्थ उरस्थल = हृदय । मत्तप्राय ==मस्त । किन्नर८-यक्ष | 
सुवाद्य=सुन्दर बाजे | स्वन=शब्द | 
भावार्थ-स्त्री-पुरुषों के समूहों का एक साथ मधुर कंठ से गाना 
पृथ्वी पर किस को उत्साहित नहीं करता । उमंग भरने वाली तथा मधुर 
कण्ठ से उत्पन्न संगीत-लहूरी मनुष्यों के हृदय रूपी बाजों को बजा रही थी। 
वायु गले के स्तरों को, मुरली की श्रनुपष ध्वनि को, मदंग की प्रिय 
ध्वनि को व सुन्दर वीणादि की ध्वनियों को लेकर बड़े श्रानन्द से इधर- 
उधर विचरण करती हुई मागे में श्रनेक पशु-पक्षियों, मनुष्यों तथा faat 
को wala मस्त बना रही थी । 
बहुत से सोने के भ्राभूषणों में हीरे के सम.न, wan पक्षियों के नाद 
में कोयल की ध्वनि के समान, उन ग्रनेक प्रकर के व.द्य-यन्त्रों के स्वर मे 
श्रीकृष्ण की मुरली की तान श्रत्यन्त ग्रनुपम थी ga: 'स्पप्ट रूप से 
प्रलग थी । 
ग्लंकार--११३व पद में उदाहरणा । 
पृष्ठ २०६-ज्यों-ज्यों +e ay सातो !११४-११६॥ 
शब्दाथ -रसाद्रं=रस से भीग कर | मोहन--मोहित करने की 
शक्ति | ऋजु-रन्ध्र=सी वे-दिद्र | 


भावार्थ -जेसे-जेसे सुन्दर वाद्य-ध्वनि बढ़ती गई तथा माधुर्य में ; 
वृद्धि होती गई, वैसे ही वसे सब के हृदयो में कला के प्रभाव से अदभुत - 


विवशता श्राती जा रही थी ग्रर्थात्‌ सब व्यवित अपने श्राप को भूलते जा 
रहे थे । 
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इसलिए सम्पूर्ण ग्वाले तथा गोपियाँ बाँसुरी के संगीत-रस से भीग 
कर अपने शरीर को भी भूल गए । बाद में गाना रुक़ गया, वीणा सहित 
सम्पूर्णा वाद्य-यन्त्र रुक गग्रे परन्तु मुरली का श्रपूवं स्वर नाद करता रहा । 

उस समय प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में यह विश्वास होता था कि कृष्णा 
की वंशी को वशीकरण मंत्र से फूंक दिया गया है । उसके सातों छेद मानो 
प्राणियों को मुग्ध कर देने के सुन्दर भडार हैं । 

श्रलंकार--१ १ ६वें पद में उपमा । 
पुत्र-प्रिया cu one i विलोको ॥११७-११६॥ 

शब्दार्थ-उर-वेधक=हृदय को वेघने वाली | मुद-मत्त=अ्रान्नद 
विभोर । 

भावार्थ--श्रीकृष्ण ने सुन्दर रागों तथा उनकी प्रेमिकाग्रों रागनियों 
को गाया । . इस प्रकार जन-समुदाय के सम्मुख राग-रागतियों का स्वरूप 
उपस्थित किया 1 कृष्ण ने विभिन्न सुन्दर व हृदय-बेबक तानें ले लेकर 
AAT मनो २ क्रोडाए कीं । 

तत्पश्चात्‌ श्रेष्ठ मुरली की तानें भ्रकस्मात्‌ रुक गई श्रोर सम्पूर्ण 
जनसमुदाय की चेतना लौट आई। श्रानन्द की ध्वनि से भरी हुई सब 
दिशाए' aa भी हजारों Hat से गूंजने लगीं । 

सब को देख कर श्रीकृष्ण आनन्द-विभोर हो बोले- सुन्दर चांदनी 
में वन की शोभा देखिए । भ्रपने घरों से इन कुंजों में श्राना सफल करो । 
इस ufaga प्रकृति के ड | को दृष्टिगत करो । 
पृष्ठ २१० बीसों . “ “~ भावुकों का ॥१२०-१२२॥ 

शब्दार्थ-कला-कर=चन्द्रमा । छवि-गर्विता==रूप का गवं करने 
वाली प्रिया । प्रफुल्लतम=ग्रत्यन्त प्रसन्न 1 

भावार्थ स्त्रियों के श्रनेकों श्रपूवे दल वहाँ थे ओर इसी प्रकार 
पुरुषों के भी अनेक दल थे । स्त्री-पुरुषों के मिले-जुले दल भी हजारों थे । 
चे कृष्ण की बातें सुन कर उत्साहित हो गये । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Biia 
y 
ks 
¥ 


ROSIN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २३० ) 


सम्पूणं दल श्रानन्दित होकर वन में फैल गए । वे अनेकों हृव्य देख 
कर सुख अनु भव करने लगे । क ई किसी नई वेल को देख ar अपना हृदय 
न्योछ वर कर देता था तो कोई चन्द्रमा की बला का यशोग'न करने लगा | 

कई अपनी प्रियतः। की aga कांति देख कर उसे बड़ प्रेम से 
चन्द्रमुखी कह कर सम्बाध्ति करता था। फिर भी जब उसकी रूठी हुई 
गर्वीली प्रियतमा उसका तिरस्कार कर देती थी तो सब भादुक लोग अत्यन्त 
प्रसन्न हो उठते थे | 


जा कूल 33 ००० 00० प्रिया के ॥१२३-१२५॥ 


शब्दार्थे श्रति-दारवेधी =लकडी को काटने वाला भंवरा । उद्दाम= 
wea | विच्छिन्न हो = विक्रुड़ कर । चय= समूह । 


भावार्थे- प्रेमियों का दल जब निर्मल तालाव के किनारों पर जाकर 
लकड़ी तक को काट देने वाले भ॑व? को प्रेम के कारणा कर्मालनियों में 
बंद देखता था तो उसे मह.न प्रम -१ यथ'थं महिमा का ज्ञान हो जाता था | 

बहुत सी गोषिायें me :लों से बिछुड़ कर सुन्दर स्थानों पर 
स्वतन्त्रता से घूमती थीं ग्रथवा चांदनी से धुल स्थानों पर FS कर ग्र:नग्द 
से मधुर वार्तालाप करती थीं । 


कोई OF हाथ से फूलों से लदी लता को हिला कर पुष्प-समूह की 
वर्षा करता Wt प्रसन्न होता थ, जब कि कोई gegi तथा पत्तों से लदी 
मन हर शाखा को अपनी प्रियतमा के हाथों में रख रहा था । 


पृष्ठ २११--्रा मंद nag = ag ने 11१२६-१२८॥ 


शब्दाथ -मत्त=भरपूर्ां । क्रीट=मुतुट । प्रकेजा> यमुना । मयंक = 
चन्द्रमा 1 शाटी =सम्डी । 


भावाथ--मनपोहक कृष्णा इस गोप-मंडली में धीरे-धीरे श्राकर मधुर 


वार्तालाप करते थे ग्रथवा भाव भरे स्वर में माधुयं मिला कर ग्रमृतमयी 
बाँसुरी बजा रहे थे । ; 


प्रकाश से कीतिमान पवत की श्रेणियाँ उन शोभा देखने वाले दर्शकों 
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को दिखाकर श्रीकृष्ण कहते थे- देखिए,पर्वतराज Pade के शीश पर अपार 
प्रकाशवान चन्द्रमा मणि से जडित gae जैसा प्रतीत होता है । 
प्रवाह पूर्व, fada व काली यमुना में तारों सहित चन्द्रमा की छाया 
देख कर प्राय: श्रीकृष्णा सोचते थे' कि प्रसन्न वनमूमि रूपी वधूने रत्न 
जडित काली साड़ी पहन रखी है । 
ग्रलंकार--उत्प्रेक्षा तथा STH । 
ज्योतिमयी tte “° दिखाता ॥१२९-१३१॥ 
शब्दार्थं भाखते=कहते 1 मलिनान्तरों=मलिन हृदय वालों का । 
भावार्थ _श्रत्यन्त प्रकाशवान, फूलों से लदी wa: gadt हुई सी 
लता को सुन्दरता से किसी वृक्ष से लिपटी हुई दिखा कर श्रीकृष्ण ब हते 
थे कि पति में agaa तथा उस पर miaa स्त्रियों का जीवन कितना 
maana होता है | 
प्रकाश से सुशोभित वृक्ष समूह के नीचे छाये हुए अन्धकार को हाथ 
से दिखा कर श्रीकृष्ण कहते थे कि कूटिल हृदय वाले व्यक्ति का बाहरी 
रूप अत्यन्त सुन्दर दिखाई देता है। 
इतने मनोहर और कांतिमान समय में भी ग्रत्यन्त उदास कमलिनी 
को देख कर श्रीकृष्ण कहते थे कि कूलीन स्त्रियों को पति विना श्रन्धकार 
ही श्रन्धकार nata निराशा दिखाई पड़ती है । 
E at कमलिनी का स्वामी सूर्य उपस्थित नहीं होता 
अत: वह नहीं खिलती । 
पृष्ठ २१२--फूले z F मुक्ता ॥१३२-१३४॥ 
शब्दार्थ--अ्रंक पले--गोद में पले। ककुभ=दिशा । हृष्ट= प्रसन्न | 
रंजन-कारिणी कांति प्रदान करने वाली । 
भावार्थ--तालाबों में विकसित कमलों को देख कर कृष्ण यह सुन्दर 
उदाहरण सब को सुनाते थे--अपनी गोद में पले चन्द्रमा का विकास देख 
कर यह जल-राशि कमलों के बहाने अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहा है । 
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प्रत्येक स्थान पर चन्द्रमा की कांति फैली देख कर कृप्ण हषित हो 
कहते थे कि प्रत्येक धूलि कणा को भी प्रकाशित करने वाली चाँदनी की 
शोभा तथा यश पृथ्वी व ग्रांवाश मे Gar Zar È | 
यदि कृष्ण पुष्पों तथा पत्तों पर शोभायमान ग्रोस की बूदें प्रकाश से 
चमकती देखते तो maa से कहते थे कि वन-देवियों ने चन्द्रम को कला 
पर प्रसन्न होकर सुन्दर मोतियों को न्यौछावर कर fear । 
ग्रापाद soe E$ i कला का ॥ १३५-१३७ 
डाब्दार्श-ग्रापाद मस्तक==सिर से पर तक । अखी =वन । मृगांक लत 
चन्द्रमा । ज्योति -ग्राकर = प्रकाश की खान । भूपा=ग्रभूषण | 
भाव।र्थ--जब वे मिर से पैर तक ढिले हुए सुन्दर पौधों को प्रसन्नता 
सें देखते तो बताने लगते--चन्द्रमा की कला से प्रसन्न होवर ही मानो ये 
नये पौधे फुले नहीं समा रहे हैं। 
चन्द्रमा को दिखा कर क॒प्ण इस प्रकार कहते थे-सौन्दर्य रूपी पृथ्वी 
का यह सुनहरी सूमेरु पवेत हे । आकर्षण रूपी वन का यह कल्प वृक्ष है। 
यह चन्द्रमा श्र नन्द रूपी सागर की श्रेष्ठ मशि है । 
यह PEA प्रकाश का IT, TAT का समुद्र, शोभा का भंडार, रात्रि 
को प्रिय पति, safe रूपी सुन्दरी के मस्तक का सुन्दर श्राभूष्णा तथा 
प्रतीव सुन्दर कला का तो सर्वस्व हे । 
भ्रलंक[र--१३६वे में रूपक | 
पृष्ठ २१३ जैसी gee = कढेगे ॥ १३८-१४०॥ 
शब्दार्थं-शर्वरी=रात्रि । कढेगे= निकलेंगे । 
भावार्श-यह रात्रि जितनी मनोरम थी, उतनी पहले कभी किसी 
मानव-नेत्र ने नहीं देखी थी। इस रात्रि में जेसा आनन्द रूपी रस-प्रवाह 
बहा वसा ब्रजभूमि में कभी नहीं बहा था । 
इस महान रात्रि में वाद्य-यन्त्र - बीन, मृदंग तथा मुरली आदि डि तने 
मधुर बजे, जैसा सुन्दर नृत्य es, जितना भ्रनुपम गायन हुआ तथा जितना 
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प्यारा वातावरणा बना, उसकी प्रशंसा करोड़ों मुखों से भी नहीं की जा 
सकतो । 

जिसने कृष्णा के मुख की श्रपूर्व शोभा देखी है, जिसने मन लगा कर 

ह्‌ मुरली-स्वर सुना है, जिसने इस रात्रि में कृष्ण का विहार देखा है 

उसके हृदय से कृष्णा केव निकल सकेंगे ? 
ग्रलक[र-- (२९ में ग्रतिशयोक्ति । 

oie ce ioc (८८ कोई ।१४१-१४३॥ 
sany विभिन्न oer । करत्ककिरणा । पसीजता È =A 
सती है । परितोषञ= सान्त्वना । 


दें, चाहे सूर्य की किरणों अपनी मनोहरता को छोड़ दे तव भी ब्रजभूमि कें 
मनुष्यों के हृदय से कृष्णा की मधूर व श्राकषंक प्रतिमा नहीं निकलेगी | 
वही य्मुना अब भी बह रही है, उसका जल तथा प्रवाह भी पहले 
जैसा ही है । कूजों में पहले जैसा ही सौन्दर्य है तथा बही बनभूमि है । बही 
पुष्प तथा पत्ते हैं तथा पहले जैसी ही ब्रजभूमि है ald सब कुछ पहले की 
तरह है परन्तु कृष्ण के बिना वे पहले जैसे प्रिय नहीं लगते । 
कोई दुःखी व्यक्तियों को देख कर पिघल जाता है, कोई दुःख के 
कारणा स्वयं रो पड़ता है, कोई समभा-बुझा कर सात्त्वना देना चाहता है 
पर सच्चा हितैषी व्यक्ति कोई नहीं है (जो कृप्ण को यहाँ ले aÀ) । 
पृष्ठ २१४--सच्चे sts =. कृपाधिकारी ॥ १४४॥ 
ठाब्दार्थ--भूरि= बहुत | 
भावार्थ--हे ऊधव ! मैं तुम्हारी दासी तुम से यही विनती करती 
हुं कि तुम ब्रजभूमि के वास्तविक हिर्तषी बनो ग्रर्थात्‌ कृप्ण को ब्रज में ले 
भ्राओ । ब्रजवासियों के समान कोई भी दुःखी नहीं होगा । हम AT बिना) 
ana के समान हैं तथा आपकी बहुत कूपा के योग्य Z| 
बातों Cp NE टं सुनती ॥१,४५॥। 
i | ne | 
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भारार्थ--बातें करते करते सम्पूणां दिन बीत गया परन्तु गोपियाँ 
नहीं उकत!ई । वे श्रपनी पीड़ाग्रों को पहले की तरह ही सुनाती रहीं । 
सैकड़ों वे गोपियाँ, जो किनारे पर बाद में ag, श्रपनी व्यथाश्रों को बहुत 
उत्कंठित होकर सुनाती रहीं । 
परन्तु eee eee eee eee किया WEN 
शब्दार्थ —ainat—aiet । बुद्धि-निधान =वङ्मान । ग्रालोचित > 
श्रालोच्य विषय श्रर्थात्‌ वार्तालाप का विषय । वृत्तन्न्वृत्तान्त । 
भावार्थ--परन्तु संध्या का अ।गमन होता देख कर कृष्ण के वृद्धिमान 
भ्राता, ऊद्धव, ने सम्पूणं गोपिकाश्रों को उपदेश देकर श्रालोच्य विषय को 
समाप्त किया । 
CER) 0... 2 विदा हुए॥।१४७॥ 
शब्दार्थ - पावन= पवित्र । 
भावार्थं उसके पश्चात्‌ उस दिव्य तथा पवित्र प्रेम की ग्रत्यन्त 
प्रशंसा करते हुए तथा ब्रज की वधुओं को समभा-बुझा कर ब्रज के AAI, 
कृष्ण के भ्राता ऊद्धव वहाँ से विदा हो गए । 


पंचदश सर्ग | 

पृष्ठ २१५-छाई eee — woe व्यथा से 112-31 

शब्द थ--भ्रमित-- भूली हुई । विटपचय--वृक्ष-समूह | 

भावार्थ--एक दिन प्रात:काल फूलों भ्रोर पत्तों में मधुर शोभा 
छाई हुई थी । ग्रत्यविक तन्मय होकर ऊद्धव कुंजो में विहार कर रहे थे | 
इसी aga शोभाशाली समय में एक बालिका हृष्टिगोचर हुई । वह मनों 
भावों में भटकी हुई प्रतीत होती थी । 

उसे पुष्पों ्रादि से बातें करते देखकर, तथा. पागलों की तरह विचित्र 
कायं करते देखकर, उसका रहस्य लेने के उद्देश्य से ऊद्धघ उत्सुकतावक् 
कूंजों में वृक्ष-समुह की श्रोट में चुपचाप बैठ गए । 
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में बालिका के ढोनों नेत्रं के सम्मुख श्रनेक पुष्प थे । ते aq की किरणों 
में विकासत होकर शोभायमान थे. एक qq aiaa छविद्ञाली था, उसमें 
aga लाली थी। वह बालिका उसके aa जाकर बड़ी वेदना से कहने aah 


ग्राहा gee 2: Fo we हो गई है ॥४-६॥ 


शब्दाथ --प्रुपमा --शो भा । ग्रटन= श्रमणा । परसा = स्पर्श किया । 
है भावार्थ--हे पुष्प ! तुक पर कितना ग्रपू्वं माधुर्यं छाया हुआ है 1 
I कितना रसयुक्‍त व शं।भाशाली है | मेरे मन मे ग्राता है कि तुझे चूम ल॑ 
>. e x > nN 
तथा अपने हृदयस्थल से लगा ल॑ । 


ज तू इतना मावुयंपूर्ण दिखाई पड़ रहा है, उसका क्या कारण 
है ? क्या आज मेघ जैसे शरीर वाले कृष्ण ब्रजमूम मे ग्राने वाले हैं? 
Wear तूने उन्हें क॒जों में श्रमण करता देखा है ? ग्रथवा उन्होंने तेरे समीप 
श्राकर ग्रानन्द से ग्रपते हाथ द्वारा तेरा स्पर्श किया है ? 
तेरी प्रिय, मधुर व zagaa लालिमा से ऐसा प्रतीत होता कि तेरा 
हृदय भी कृष्ण में ही निमग्न है । में इतनी व्याकुल हो रही F पर तू बोल 
भी नहीं रहा है ? क्या तेरी रसपूर्ण जिह्वा बोलने में अ्रसमर्थ हो गई है । 
न तची २ et . "6 GSI EMO AE 
शब्दार्थ -काठऱ=लकड़ी, श्रतः कठोर पदार्थ । पातकी= पप । 
पाटल = गुलाव | सरबस=सवस्व | 
भावार्थ-हाय ! मैं भोली-भाली तेरे द्वारा, किस प्रकार ठगी जा 
रही हूं । जो तेरी शब्द रहित लम्बी पंखुडी को जिह्वा बता रही हूं ? तुझे 
दया कैसे ्रायेगी ? तू मेरा कष्ट कैसे दूर कर सकेगा ? तूने कांटों में से 
जन्म लिया है wa: कठोर पदार्थो का सम्बन्धी है । 
तत्पश्चात्‌ जूही के समीप 'ग्राकर वह aaa बालिका इस प्रकार 
बोली पापी गुलाबों ने मेरी बातें बिलकूल नहीं सुनी । (वास्तव मे) नारी 
हृदय की पीड़ा का नारी ही समझ सकती है । हे जूही ! तू विकसित मुख 
वाली ग्रर्यात्‌ प्रसन्न चित्त है श्रतः तू ही मुझे शान्ति प्रदान कर । 
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तेरी मधुर सृगन्धि मुझे संदेव ही ग्राकषित करती थी पर श्रव वह ही 
मुझे efast प्रतीत नहीं होती मुझे सत्य बात बता दे कि तेरी सुगन्ध बदल 
गई हे ग्रथवा तू स्वय ही बदल गई है श्रथवा ( हमारी तरह ) तेरा भी 
सर्वस्व ऊद्धव के मित्र कृष्णा क साथ चला गया | 
ग्रलंका र--७वे पद में काःयलिग । | 
छोटी-छोटी e = ३  ङूबी॥१०-१२॥ | 
शब्दार्थ --वंचना_ठगा जाना। खचित == युक्त | 
भावार्थ--अ्रपनी छोटी-छोटी शयामवणां की प्रिय पत्तिथों में जब तू 
भ्राभ से ग्रतीव विकसित होती थी तो ऐसा प्रतीत होता था मानो तारों से 
जगमग ग्राकाश शोभायमान हो । हाय ! तू उस सुन्दर शोभा से श्राज रहित 
क्यों हो गई है ? 
तेरे argar पत्तों में पहले की तरह इयामवर्णाता दृष्टी गोचर होती है। 
तृ श्रव भी अनन्य सब लताझ्रों से अधिक विकसित है परन्तु ग्रव तुझ में पहले 
जैसी सुन्दरता नहीं देख पाती । तेरी यह दशा कंसे हो गई, वया मुझे नहीं 
aan गी ? 
मुझे तेरे में कई बातें पहले की अपेक्षा अधिक जान पड़तीं हैं । तू मुझे 
वेचेन क्यो कर रही है ? मेरी पीडा क्यों बढ़ा . रही है ? मेरा ठगा जाना 
देखकर तुभे दुःख क्यों नहीं होता ? बया तू भी ( कृष्ण के ) निप्ठूरतापन 
मे रगी हुई है ? 
. अलकार-!१०वें पद में उपमा । 
पृष्ठ २१७-हो- हो ' ४: e. न देगी ।। १४-१५॥ 
शब्दार्थ--भुक्त भोगी--अनुभवी । 


भावाथ --हे जूही ! क्या तू ग्राइच्यं afaa होंकर मेरे कष्टों को 
सुन रही है । हे सुन्दर मुख वाली जूही, मैं इतना रहस्य भी नहीं जान पा | i 
रही, और क्या ग्राशा तुझ से कर सकती हुं. ? तू मेरे लिए तो निराशा की | 
प्रतिभा बन गई है । 

जो व्यक्ति सुखी. होता है वह दूसरों की पीड़ा को नहीं जान पाता 
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यदि उसने स्वयं अनुभव न किया हो । त॒ प्रसन्नता से फत रही है तथा हरे 
पत्तों के मध्य शाभायमान है AT: तू उदास पुष्प की व्यथा को कैसे समम 
सकेगी ? j 
तू प्रेम के रंग से रहित है प्रववा तुझ पर भी प्रेम का रंग चढा है ? 
क्या तू मुझे प्रेम-भरी दृष्टी से नहीं देवेगी ? हे बहिन चमेली | मैं तुझ से 
एक दा प्रश्‍न पूछना चाहती हूं, बता, करुणा करके मुझे उत्तर देगी न | 
अलक/र--१ ३व पद में उत्तरेला | 
थोड़ी i GT ग्रान्दोलिता है ॥१६-१८॥ 
शब्दाथ--वन्दा-वितिन-पति==वृन्द!ःवन के स्वामी, कृष्णा । व्यंजिका= 
प्रकत करने वाली । eT Aa । 
भावार्थ . तेरी प्रसन्नता प्रदान करने वाली ग्रर्थात्‌ सुन्दर पंखुड़ी के 
मध्य जो थोड़ी सी लालिमा है, क्या वह कृष्णा के प्रति तेरा प्रेम प्रकट कर 
रही है। यदि ऐसा है तो तू भी श्रपनी जिह्वा खोल कर बता दे क्रि प्रिय 
कृष्णा के जाने से भ्रत्यन्त शोक मे मग्न है। 
मेरा हृदय वेदना की पीड़ा से पागल हो रहा है श्रर्थात्‌ मैं पागल सी 
हो रही हू । मेरे हृदय में अनेकों पीड़ाए व्याप्त हो गई हैं । मझे दिन में 
चन प्राप्त नहीं होता और रात्रि को उकता जाती हूं । मेरे नेत्रों के श्रश्नजल 
से मेरा सम्पूणं मुख भीग जाता है 
' क्या तू भी रात्रि को (कृष्णा के विरह में) रोती रहती है जो पत्तों if 
में श्रोंस की इतनी बूदें sagt हो गई हैं । अपने ger की व्यथा से काँपती i 
रहती है श्रथवा मधुर-वायु के झोंकों से हिल-ड़ल रही है । 
विशेष--कल्पन! ए नवीन हैं तथा मुन्दर ३ । | 
पृष्ठ २१८--तेरे पत्ते र Pe बेला ॥१६-२१॥ 
शब्दाथ --श्रामोदिका प्रस्न करने वाली । दयिते= प्रये । 
hee कनी 1 
मावाथ --हे चमेली ! तेरे पत्ते बहुत सुन्दर हैं तथा तू बहुत कोमल 
है । पुष्पों के परित्रार में तेरा पौधा अत्यन्त भ्रपूवं हे । मेरे नेत्र तुझे देखने 
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के लिए ललच ते रहते हैं। हाय ! तू भी मेरे व्याकुल हृदय को mae 
क्यों नहीं प्रदान करती । 

हाय ! तू मुक à fga भी नहीं बोनी और नही ag बातें 
बत।ई । मेरा हृदय यह कहता है कि तू कृष्णा के ध्यान में तन्मय हो गई 
है । मेरे प्रिय कृष्णा तुझे हादिक प्रेम करते थे, हे प्रिय चमेली ! भला तेरी 
ऐसी दशा क्यों न हो | ? 

हे बेला के पुष्प ! न जूही कुछ बोली और न हो चमेली ने कुछ 
प्रेम प्रकट किया । मैंने ग्रपने दानों नेत्रों से गुलाबों का रंग भी देखा है । 
मुझे ऐसी झाशा भी नहीं है कि तू मुक पर दथा करके बोल पड़ेगा तू भी 
निष्ठ्रता की साक्षात्‌ प्रतिमा है। 
मैं पं ढूगी xe Pre रंग होता ॥२२-२४॥ 

शब्दार्थ- स्नेहाम्बु =प्रेमजल । अअनन्यथाका£ता=उल्टापना | 

ननुवा=नहीं तो | 

भावार्श--(यद्यपि तू बडा निष्ठुर है) तथापि मैं अपने प्रन तुझ से 
भ्रवश्य पू दूगी । यदि तू मुझे ठीक-ठीक उत्तर देगा तो तेरी बड़ी कीत्ति 
PAN । श्रनेों पूरुष प्रेम से रहित क्यों होते हैं ? उनका हृदय प्रेम के जल 
से सिंचित क्यों नहीं होता ? 

मैं तेरे समीप wae तनिक भी आनन्द प्राप्त नहीं करती, इसके 
विपरीत तेरी तीव्र सुगन्धि मुभे श्रत्यन्त दुःखी बनाती है । हे वेला के पुष्प ! 
तू ही बता कि माधवी लता की सुगन्धि क्यों सुखदायक. होती है जब कि 
तेरी सुगन्धि कष्टदायक होती है । 

त्‌ सम्पूणं पुष्प-समूह में सब से श्रधिक उज्जवल है । (श्वेत वणा 
सात्विक्रता का योता होता है) यह श्रधिक ग्रच्छा होता कि तेरी वृत्ति भौ 
सात्त्विक होती । हाय ! प्रकृति के स्वभाव में उल्टापन भी होता है (तभी 
तो तेरा बरां ब्वेत होले हुए भी तू सात्विक वृत्ति का नहीं है) । तुझ जैसे 
कठोर हृदय वाले का वरां तो काल! होना चाहिए था । 

अलंका र--२ रवें पद में रूपक | 
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t ठ pa wen wee 
पष्ठ २१९--नाना जान लेगा ॥२५-२७॥ 
शब्दाथ — तदाकार= उसी का स्वरूप | F= भाला | 


भावार्श-- मैं अपने करणा के f प्टुर हाथों से प्रतिदिन कष्ट पा रही 
हैं । तुक में भी निष्ठुरता पुणंतया भरी हुई है। मैं ग्रध्यन्त उदास होकर 
तुझ से पंछ्ती ह्‌ [क निष्ठर व्यक्ति ग्रन्य faari को क्‍यों सत।ते =? 

हाय ! qaa भी नहीं बोला ? तू ग्रतीव क्रूर है । मैं भी £ तनी 
लाचार होकर तुझ से व्यर्थ ही बोल रही ह" | जब दुर्भाग्य होता है ate 
बुरे दिन श्राते हैं ब इस पृथ्वी पर कोई किशी का नहीं होता Waid सब 
छोड जाते हैं । 

गुलाब के पुप्पों ने जो प्रेम के ही ग्राकार तदा स्वरूप aa हैं (लाल 
वरां के हैं, मेरे हृदय की पीड़ा को नहीं arma, तो तू इवेत वर्ण वाला तथा 


भाले के स्वरूप वाला ही क्यों बोलेगा तथा मेरे पीड़ित हृदय के कष्टों को 
केसे समझ सकेगा ? -- 


oo ere en 3 ग्रसम्मानिता है ॥२८-३०॥ 
शब्दार्थ --भृ ग=श्रलि=भेवरा । श्रम्म्मानिता"--अ्रः्मान्ति । 
भावार्थ - हे चम्पा ! तू रिले हुए मुँह वाली तथा रंग-रूप वाली 
श्र्थात्‌ सुन्दर है । यद्यपि एक श्रच्छे पुष्प की भाँति तुम में सुगन्धि पाई 
जाती है तथापि एक भी भेंवरा भूल कर भी तेरे समीप नहीं जाता । 
श्र र्र तुझ ० ऐसी वया कमी तथा अभाव 3 £ 

वया तेरे हृदय में इस बत री कुछ चिन्त है ? क्‍या तूने इस बात 


का तनिक भी रहस्य जान ल्या है । हे सून्दरी ! तूने भेंबरे का ऐसा क्या 
भ्रपराध क्या है कि तू मेरे aria प्रिय के om से रहित है । 

अपने सम्पूर्ण ग्रंगों में मधुर घूलि तया पराग को चिपकाये जो पुष्पों 
पर श्राकर विछिपूर्वेक गर्भाधान करता है, जो मधुर रम का रसिक है तथा 
तथा गंजता रहता है, ऐसे fea सहृदय da? से तू श्रपमानित होती है 
wale ae तेरे पास नहीं श्राकर तेरा अपमान करता है । 
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विशेष--एक पुष्प का पराग दूसरे पुष्प पर पड़ने से फल उत्पन्न 
होते हैं । यह कायं वायु, तितली तथा अमर करते हैं। 
पृष्ठ २२०--जो ग्राँखों 20g 005 रंगेगा ॥३१-३३॥ 
झब्दार्थ--ऊुन्द न एक BIT पुष्प । 
भावार्था--जिसकी सुन्दर शोभा प्रतिमा के समान नैत्रों में अंकित 
हो जाती है, जो हृदय रूपी सागर को आान्दोलित करने के लिए पृणिमा का 
चन्त्रमा है, जो मुरली के मधूर शब्द से श्रमृत-का प्रवाह वहाता है, ऐसे ST 
की faze ग्नि में जल रही g | 
हे वहिन ! मेरी तथा तेरी अनेक व्यथाएँ एक समान हैं ग्रतः तू मेरे 
समीप ग्राजा । मैं तुमे गले से लगाकर रोऊं । इस पृथ्वी पर अनेकों वे 
fant भी जन्म लेती हैं जो agar ग्रपराध जाने बिना रातदिन रं.ती 
रहती हैं । 
मैंने पृथ्वी पर केवल aa रंग ही ऐसा पाया है जिसे प्रयत्न करते से 
बिसी भी रग में रगा जा सकता हु । हृ कुन्द ! feat agi ब्वेतता तुक 
में है । ऐसी मैंने शरन्यत्र नहीं देखी । क्या तू भी मेरे हृदय के रंग में स्वय 
को रंगेग। ? ae 
wwa a e TT सकेगा ॥२४८३६॥ 
शब्दाथ-शोकोपहत==शोक से नष्ट । द्रवेगा = पिघलेगा । 
भावार्थ प्रसन्नता से खिल उठना कया होता है, इसे पुष्प ही जान 
सकते हैं । त्‌ पत्तियों के बीच में विकसित कितना सुन्दर प्रतीत हता है । 
परन्तु यदि विश्वाता की दुर्वेद्धि से कोई कली विकसित हुए विना ही मुरभा 
जाये तो कितनी पीडा होती है । ` 
हे कुन्द ! प्रेम में मग्न मेरे हृदय रूपी कली प्रतिदिन मुरभ तीजा 
रही है, वह तनिक भी विकसित नहीं हो पाई । क्‍या तू इसे ATA समान 
विकसित वना देगा थवा इसके समान तू शोक में नष्ट प्राय हो TAT । 
पर वे दिन पुनः नहीं ग्रायेंगे जब तू मेरे हृदय में उसकी प्रफुल्लता 
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को तनिक भीला सके । हाँ fz म्‌भे देखकर तेरा हृदय तनिक भी 


Raam तो मेरे हृदय की उदासी उसे प्राप्त हो जायगी । 


पृष्ठ १२१- हो जावेगी ET 22 बनाया ॥॥३७-३९॥ 
_ शब्दार्थ --प्रथितस्स्प्रसिद्ध । श्रमिधा==नाम। चित्तामोदी=हदय 
को प्रसन्न करने चाली | केत्तकी =वेबडा । 


भावार्श--हे कुन्द ! यदि तू किसी दृ खनी की पीड़ा से दुःखी नहीं 
होगा तो तेरी प्रसिद्ध कोमलता पर सन्देह हो जायेगा । यदि त उदास हृदयों 
को पाकर उदास नहीं होगा तो तेरा नाम, सुन्दर मन वाला wale सुमन 
केसे सिद्ध होगा ? 

हे केतकी ! जिसने (विधाता ने) तुझे सोने के रंग वाला शरीर तथा 
हृदय को ग्र नन्दित्त करने वाली ques दी है उसी ने तुझे काँटों से क्यों 
भर्‌ दिया है तथा इतनी घूलि क्यों दो है कि भमर की श्रा्खें भी बंद 
हो जायें ? 

जिसने यमुना जेमी सुन्दर नदी, देखने योग्य कुंज, प्रिय वृन्दावन, सुन्दर 
qa, aga लता एवं शोभाशाली पक्षी दिए हैं, हाय ! उसी ने ब्रज-भमि को 
कृष्ण से बंचित किया है । 
क्या थोड़ा = >> ae भरा है ॥४०-४२॥ 
शब्दाथ"- अंघता- प्रन्धापन । उभय "दोनों । जीबनोद्यान -- जीवन 

रूपी बाग । 

भावार्थ--हे afa ! क्‍या तू इस बात का थोड़ा सा रहस्य भी जान 
सकी है ? क्‍या विधाता की yar इससे प्रकट नहीं होती ? श्रर्थात्‌ प्रकट 
होती है । यदि इस विवव में विधाता की कुटिलत्ता च मिली होती तो यह 
सुख का भंडार व अत्यन्त मनमोहक होता । 

मैंने प्रायः देखा है कि भँवरा यदि त्तेरे पास आता है तो उसे अच्छा 
T हे प्राप्त नहों होता । तेरी धूलि से उसके दोनों नेत्रों में भ्रन्धापन झा 
जाता है तथा कांटों से उसके दोनों पंख कट-फट जाते हैं । 
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हाय ! प्रेम करने वालों को इतनी पीड़ा क्‍यों होती है ? प्रेम का मार्ग 
इतना कष्टमय तथा रुकावटों से भरपूर क्यों होता है ? जीवन-रूपी उपवन 
की शोभा को बढ़ाने वाला प्रेम रूपी जो वृत्त है, वही इतने दुःख-रूपी कांटों 
से यों भरा हुआ ? 
पष २२२--पूरा = es see CTA ॥४३-४५॥ 
शब्दार्थ--बन्धूक --गुडहल । पक्वता--पक्‍्कापन । महेर-सृत ==नन्द 
के पुत्र, कृष्ण | 
भावार्थ -हे गुड़हल के पुष्प ! (वयोंकि तेरा रंग लाल है) तेरा हृदय , 
* अनुराग की लालिमा से रंगा ga है । तू प्रेम-मार्ग की मर्यादा समझ सकता 
है । तेरे सुन्दर शरीर की गहरी लाजिमा से प्रतीत होता है कि तू भी अपने |' 
* पति सूर्य के रंग (लाल) में पूर्णतया रंगा sarge । 
` तेरे जैसे पुष्प प्रेम-मार्ग के पथिक के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर प्रेम 
` की परिपववता प्रकट करते हैं । तुझे देख कर मुझे अत्यन्त सुख प्राप्त होता 
है । क्या तू मेरी श्रनेकों उचित प्रार्थनाओं को सुनेगा | 
मेरा शरीर तो गोरा है पर कृष्णा मेघ के समान काले शरीर बाले हैं 
श्रत: हम दोनों के मध्य यह एक श्रसमानता. श्रा गई है । मेरे श्रौर कृष्ण के 
मध्य यह श्रन्तर किस प्रकार दूर हो सकेगा ? जिस प्रकार g श्रपने प्रिय 
सूयं के रंग ( लाल ) में रंगा हुआ है, उसी प्रकार मैं भी मेघ शरीर वाले 
. कृष्ण के काले रंग में स्वयं को रग गी । 
पूरा ज्ञाता a ee = में जो ॥४६-४७॥ 
शब्दार्थ--युक्ति-- उपाय । 
भावाथ--हे प्रिय पुष्प ! मैं तुमे प्रेम विषय का पूण जानकर समझती 
हो श्रतः तुझ से उपाय पूंछती हों । यदि मेरा शरीर भी कृष्ण के रंग में 
नहीं रंगा गया तो मेरे हृदय को शान्ति प्राप्त नहीं हो सकेगी । __ 
तू पुष्प है फिर भी तुम में प्रेम की परिपक्वता है जब कि मैं मनुष्य 
हु तब भी मेरे प्रेम में कमी हे । यदि मेरे सम्पूरां अंगों में कृष्ण का कालां 
रंग नहीं छा जावेगा तो मेरे लिए यह प्रत्यन्त कष्ट व लज्जा की. बात है गी। | 
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- पृष्ठ २२३--खिला za = ¬ WH ॥४८-५०॥ 


शब्दाथ--वृन्त<डंडी | विनोद-बद्धिनी>-आ्रानन्द बढ़ाने वाली । 
भावाथ --सुन्दर लता की गोद में विकसित काले रंग के पुष्प ! त्‌ 
मुझे बता; किस पूर्व जन्म के पुण्य से तुके यह अत्यन्त प्यारी, कोमल व 
sqq amar मिली है । 
£ तेरे निकट डंडो की हरियाली बहुत gaad है । तेरे मध्य भाग की 
सफेदी श्रतीव मनोरम है। श्रग्रभाग में सुन्दर व्याम रंग है जो नेत्रों को 
ग्रत्यन्त श्रानन्द प्रदान करने वाला है । 
पर तेरे WAH रंगों को देख कर हृदय में बहत पीड़ा होती है। यदि 
लू केवल काले रंग का होता तो विश्व में त्‌ अलौकिक पुप्प होता । 
लथापि ९४३ =  ग्रानना ॥५१-५३॥ 
शब्दार्थ--श्यामलांगता = HA अंग होना । सु-प्रानना --सुन्दर मुख वाजी | 
भावार्थ फिर भो तू पूणांतया दुर्भाग्यशालिनी नहीं है क्योंकि काला 
रंग कुछ तो चढ़ा हुआ है हो । दुर्भाग्यशाली तो वह है जिसके शरीर पर 
कहीं भी काला रंग शोभायमान नहीं है । 
हे पुष्प ! यदि तुझ में थोडी सी भी सुगन्धि नहीं होती तो भी अपने 
काले रंग के कारण तू ब्रजवासियों की इष्टि में सदा सम्मान प्राप्त करता 
amt 
हे सुन्दर मुख वाली सूये मुखी ! जिस श्रोर भी सूर्ये का निवास होता 
है, उसी दिशा में घूम कर तू उसे बड़े शोक से निहारती है । 
पृष्ठ २२४--श्रपू वे =: = वियोग की ॥1५४-५६॥ 
के f 
qaa —adla= मेरे । मुखारविन्द--मुख-कमल। निश्यान्त रात्रि 
का aed, प्रातःकाल । विभावरी=रात्रि । 
भावार्थ - मेरे भी ऐमे ही दिन थे (wala जब मैं सदा कृष्ण को ही 
देखती रहती थी) । इसलिए उस समय मैं भी तुझ जेसी प्रसन्न होती थी जब 
Sty के सुन्दर मुखकमल को मैं भ्रानन्द से देखती रहती थी । 
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परन्तु श्रब मेरे पहले ज॑से प्रच्छे दिन नहीं हैं श्रौर न मैं पहले के समान 
प्रसन्न चित्त ह । जिस प्रकार तू रात्रि को कृग्हला जाती है, उसी प्रकार मैं 
भी उदास हु । 5 
रात्रि के अन्त में aa: प्रात:काल में तू ग्रपने प्रिय पति से पुनः सदैव 
की भाँति प्रसन्न,होकर मिलता है ' हे प्रिय सूर्यमुखी ! पर वियोग की यह 
भेरी गहन रात्रि कभी भी समाप्त नहीं होगी । 
नुलोक `" ¬ त” Fag fet का nent 
ह शब्दार्थ -नृलोक==मनुष्य लोक, संसार । विपदावसान=विपत्ति 
का नाश । 
भावार्थ--इस विश्व में वह बहुत सौभ ग्यशालिनी है जिसकी विपदाग्रों 
का कभी न कभी नाश हो जाता है और वह सुख प्राप्त करती है । संसार 
में वह बहुत दुर्भाग्यशाली है जिसकी विपदाश्रों का कभी नाश ही नहीं होता । 
कुवलय ai ERS वडी हे cic) 
शब्दार्थे--कुवलय कमल । 
भावार्थ- हे भ्रमर ! तू ग्रभी-ग्रभी कमल समूह में से निकला है । 
aaa खिले हुए प्रिय पुष्पों में भी तू विहार करंता रहा है । श्रतः श्रब तू 
मालती की कुंज में मत जा । उकताती हुई मुझ दुखियारी की विपदाएँ सुन । 
मैं पुष्पों के पास यह समभ कर आई थी कि वे पृथ्वी पर प्रसन्नता 
की प्रतिमा हैं ( aa: मुझे भी प्रसन्नता प्रदान करेगे ) परन्तु हाय ! वे मुझे 
क्या सुख प्रदान कर सकेंगे जब कि स्वयं अनेकों कष्टों से पीड़ित हैं । 
मैने श्रनेकों पुष्पों को मुरभाता पाया है, अनेकों पुष्पों को कीड़े खा 
रहे हैं। अनेकों के मुख पर वायु के थपेड़े लग रहे हैं और कितने ही पुष्पों 
की पंखुड़ियाँ पृथ्वी पर पड़ी हैं । 
पृष्ठ २२५-तदपि A es वंचिता है ॥६१-६३॥ 
शब्दार्थ--भव-जनित--संसार में उत्पन्न होने वाले । सौम्यता= 
सुशीलता | कोतुकी =कोतक करने वाला । 
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भावार्थ-फिर भी इनमें मैंने बहुत गर्व देखा है । दुःखी मनुष्यों को 
देख कर ये उदास नहीं होते किसी की पीड़ा देख कर इनका हृदय कष्ट 
नहीं अनु भव करता | संसार में उत्पन्न ग्रनेकों का स्वभाव ही एसा है कि वे 
दूसरो के कष्ट से दुःखित नहीं होते । , 

हे भ्रमर ! मैं तुझ में भी सुशीलता व सम्यता नहीं देख पा रही । 
तू मेरे कष्टों को ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहा । तू बहुत चंचल, घृष्ट तथा 
कौतुक दिखाने वाला है। तू किसी भी पुप्प पर थोड़े समय के लिए भी 
टिक नहीं सकता । 

यदि तू अपनी गुंजार त्याग कर, gigia भेरी पीड़ा को कुछ समय 
के लिए भी सुनेगा तो तुझे मालूम होगा कि इस पृथ्वी पर एक बालिका 
प्रेम न पाहर कितनी व्याकुल हे | 
पृष्ठ २२५--ग्रलि RR afer की है ॥६४-६६॥ 

शब्दार्थं -वपु==शरीर | मधुकर =श्रमर | 

भावार्थ--हे भ्रमर ! यदि तू मेरी वात ध्यानपूर्वक नहीं सुनेगा तव 
Sag मैं श्रपनी पीड़ा तुझ से कहूंगी । (कारणा यह है कि) पृथ्वी पर 
जिनका वर्ण मैं काला पाती हूँ, उनसे कुछ कहने में मुझे श्रानन्द प्राप्त 
होता है । a 

पथ्वी पर रहने वालों की तो बात ही कया, श्राकाश में IRN करते 

हुए कष्ण के शरीर जैसी शोभा वाले जो बादल हैं, मैं उन्हें घंटों तक एक- 
टक दृष्टि से दे5ती हूँ ओर न जाने उनसे क्या-वया कहती हू । , 

हे भ्रमर ! सुन, तेरी इ्याम-वर्णाता कृष्ण के शरीर TIm ara 
annar जैसी नहीं है फिर भी मेरे नेत्र जब भी तुझे देखते हैं, तभी कृष्ण 
की प्यारी प्रतिमा का ध्यान ग्रा जाता है । ra 
पष्ठ २२६- तब तन EF कंटक ae 
'हाब्दार्थ--कटिच्च्कमर । वपन==वोना । पटुच्च्चतुर । कोपच्च्काल | 

भावार्थ-तेरे शरीर पर जैसे पीले रेखा छविमान है, उसी प्रकार 
faa कृष्ण को कमर में पीला वस्त्र (पीताम्वर) शोभित होता था । तेरी 
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गुंजार तथा गुन-गुन शब्द करना देख कर कृष्णा की सरस बाँसरी का स्वर 
याद श्रा जाता है । 

यदि विधाता ने इस संसार में विरह का सृजन किया था तो याद 
रखने की शक्ति निर्मित करके कोन सी बुद्धिमानी की ? यदि उसने स्मृति 
की रचना की ही थी तो उसे प्राशियों के gadi में कठोर पीड़ा बोने में 
चतुर क्यों बना दिया ? 

हे भ्रमर ! तू इसी प्रेम-पाश में बंध कर कितनी छोटी-बड़ी विपत्तियाँ 
भेलता है । भाग्यवश तू कमलों की कलियों में बन्द हो जाता है । कांटों से 
कट कर बहुत कष्ट सहन करता है । 
परनित = 72० G06 इन्द्रियां हैं ॥७०-७२॥ 

राब्दार्थ--श्रनायास agar । मति-श।ली = बुद्धिमान । 

भावाथ --हे भ्रमर ! जितनी पीड़ा मुके प्राप्त हो रही है, ah उस 
से बहुत कम कष्ट भोगना पड़ रहा है , यदि मेरा कष्ट तेरे शरीर के काले 
रंग के समान है तो तेरा दुःख तेरे शरीर की पीली रेखा की भाँति थोडा है । 


श्रनेक बुद्धिमान व्यवित कहते हैं क्रि पुष्पों के सौन्दर्य से तेरा हृदय 
सहसा श्राकृष्ट हो जाता है। जवकि दुसरे विद्वान तेरे प्रेम का कारणा पुष्पों 
के मधु अथवा सुगंध को बताते हैं । 
है भ्रमर ! यदि हम तेरे mada का कारणा इन विषयों रूप, 
गंध प्रादि को मानें तो तुझे यह मालूम होना चाहिए कि ये केवल तीनों 
इब्द्रियाँ-- (नेत्र, नासिका, जिह्वा)-ही तुझे कष्ट प्रदान करती हैं । 
DWN IGS - 22 oe निर्दयी है ॥७३-७५॥ 
रम्दाथ — ईहशी--इस प्रकार की । चाव--शोक । 
भावार्थ--पर मुझ निर्बल को पीड़ा पहचाने वाली पाँच इन्द्रियाँ हैं 
तथा तेरी तीनों इन्द्रियों से श्रधिक सजग व तीव्र हैं । इसके अतिरिवत कितने 
ही सांसारिक छल-कपट मेरे साथ लगे हैं। भला, फिर aÑ न मेरी 
विपदाए' श्रधिक व्याकुलता पहुँचाने वाली होंगी । 
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हे guy के मित्र मर ! जब हम इस प्रकार कष्ट में हैं तो तुझे कुछ 
दयालु होना चाहिए । प्रिय कष्ण निष्ठुर वनकर हमारे नेत्रं से हर हो गये 
हैं तू हमारे नेत्रों के सम्मुख ही कठोर मत वन | l 
है भ्रमर ! तू नव-विकसित goat के पास ्राकपित होकर जाता है, 
गुंजार करता है श्रौर बड़े शौक से बैठ जाता है । तू मेरी पीड़ाश्रों को 
बिल्कुल नहीं सुनता, तू इतना क्रूर क्यों हो गया है । 
कब टल ps o = व्यामता का ॥9७६-७७॥ 
डाबदार्थ-—मँडलाता==मँडराता | 
भावार्थ - हे भ्रमर ! एक वह दिन था जब कृष्णा के हटाने से भी 
नहीं जाता था श्रौर मस्त होकर मेरे मुख पर मॉडराता रहता था और एक 
दिन ma है जब तू मेरी ओर देखता तक नहीं । 
हे भ्रमर ! दूसरों का कष्ट कभी किसी ने ater है ? अर्थात्‌ नहीं 
बाँटा है । सभी परचित व्यक्ति केवल प्रेम प्रकट कर सकते हैं । हाय ! 
यदि तू इतना भी नहीं कर सका तो मैं समक लू कि यह सारा AIT काले 
वर्ण का है wala काले वर्ण के व्यक्ति निष्ठूर होते हैं । 
पष्ठ २२८-कमल "° + रुचिकारिता ॥७८-८९॥ 
` ब्दार्थ--कु-कपाल ==दुर्भाग्य | तरसा वेग से । 
भावाथ--त्र्या कमल-नेत्र श्रीकृष्ण कल लौट aa? क्या मेरे 
दुर्भाग्य की रेखा बदल गई ? अन्यथा सुरीली व श्रमृत की वर्षा करने वाली 
बाँसुरी बन में पुनः क्यों बज उठी हैँ ? 
'विशेषः---उस बालिका को मुरली बजने का भ्रम हुश्रा है । 
हे बाँसुरी ! सत्य बता दे कि किस तपस्या के प्रभाव से क्रिस समय 
तुझे इतनी मधुरता, मादकता, कोमलता व सरलता मिली है? 3 
, हे मुरली ! तु में माघुर्य, पवित्रता व सुन्दरता का वास है । इन गुशों 
के कारणा तू किसे mad चकित नहीं करती ? इन्हीं के कारण सम्टुण 


पृथ्बी वासी तुक पर ARET हैं । 
pete ies on डा अनुरागती ॥८१-८२॥ 
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शब्दार्श-प्रतिपति==प्रभाव । पोर--गाँठ । कलता = | 
भावार्थ-हे मुरली ! तेरे प्रभाव की व्यापकता देखकर मैं क्यों 7 
कहूं कि तेरी mads पोर में सफलता, सुन्दरता तथा रुचिता विद्यमान है । 
है बांसुरी ! (बता यदि ऐसा नहीं है तो) ब्रज की गोपियाँ तेरे स्वर 
से क्‍यों व्याकूल हो जाती हैं ? पुलकित होती, प्रसन्न होती, मधुर-मधुर 
बोलती गोषियाँ तेरा स्वर सूनकर ही चैन क्यों नहीं पातीं अर्थात्‌ वेचेन हो 
जाती हैं । 
(यदि ऐसा नहीं है तब) तेरा स्वर किस मंत्र से सिद्ध है कि जिसे 
सुनते ही ब्रज बालाएत शरत्यन्त व्याकुल होकर तथा पुलकित होती ठगी हुई 
सी, प्रेममयी होकर कृष्ण से मिलने के लिए घर छोड़ देती हैं। 
पृष्ठ २२९--तब $2 0 ` शीलता ॥८४-८६॥ 
शब्दार्थ - मोचती=छोडती । मदश।लिता=मादकता । दिद्र-वती | 
=} वाली श्रतः दोष वाली । | 


भावार्थ तब ब्रज की नव-वधुए  व्याकूल होकर ठगी सी वन में 
कृष्ण को खोजतीं फिरती हैं । अपने दोनों नेत्रों से ग्रश्ुजल गिराती हैं कण 
को देखने के लिए लालायित हो उठती हैं, aia उठती हैं श्रौर कभी देखती 
रह जाती हैं । 
: हे प्यारी मुरली ! यदि तू श्रभी बजी थी तो पुन: बज क्योंकि तुझ 
जंसी मनोरम अन्य कोई नहीं है । परन्तु कृपया अपनी कुटिलता, कड़वाहट 
तथा मादकता को व्याग दे। (मुरली से कृष्णा की याद राती है श्रतः वह 
कड़वाहट व मादकता उत्पन्न करने वाली तथा कुटिल है ।) 

हे वंशी ! तुभमें श्रनेक fer (अर्थात्‌ दोष हैं !) हैं । यदि तू फिर भी 
सम्मान प्राप्त करने की इच्छूक है तो हे EGEE] मुरली | अ्रपची सरलता, 
सोजन्यता तथा मर्यादा को मत त्याग । 


लसित =o 500 c35 wee हीनता ।।८७।। ` 
शब्दाश--लसित=ञ्ञोभित | 


i 
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भाव थ॑--हे वंशी ! तू अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्रज-देव कृष्ण 
के हाथ में सुशोभित है इस कारणा से हम निर्वल नारियों को व्यर्थ ही 
मतसता श्रौर अपनी मूखंता प्रकट मत कर । 
मदीय 3 = + a मदंगजा ॥८८-९०॥। 

दब्दर्श--मदीय --मेरी | रसोदरी--रस का भण्डार । कुसंगजा==वुरी 

संगति से उत्पन्न । मानसजा=मन से उत्पन्न । मदगंजा = मेरे श्रंगो से उत्पन्न । 

भावाथ --कुंजो में विहार करने वाली मेरी प्रिय कोयल ! मुझे बता 
कि तू मेरे निकट आकर क्यों कुक रही है? कया तू मेरे हृदय का भ्रम 
देखकर ही दु:खी, संकुचित और पीड़ित हो गई है ? 

यह पुष्प के कंजों का छल है ( कि बाँसुरी का स्वर सुनाई पड़ा ) 
अन्यथा अब श्रमृतमयी, आकर्षक तथा सरस कृष्ण की मुरली ब्रजभूमि में 
क्यों बजेगी ? अर्थात्‌ कभी नहीं बजेगी । 

हे कोयल यदि तू मेरी ग्रवस्था को देखकर पीडित हो गई है तो कहीं 
श्रौर मत जा । मेरे निकट बैठकर बुरे सग से, मन से तथा अपने AM से 
उत्सन्न मेरी अपार पीड़ा सुन । 
पृष्ठ २३०--यशैव Sa ES विमोहिता nege ३॥। 

शब्दार्थ त्वदीयस्त्तेरे । ग्राविलता=मलिनता । करालता ==भय7 
करता । प्रवासिनी ==विदेश में रहने वाली । 

भावार्थ --हे कोयल ! जिम प्रकार तेरे वच्चे atai की गोद में 
पलकर भी | ही रहते हैं, उसी प्रकार श्रोकृष्ण भी मुझे श्रतीब दुःखी 
तथा उदास बनाकर यादव-बंश में जा मिले हैं । 

इतना होने पर भी अ्रधिक पीड़ा नहीं होती श्रगर ब्रजभूमि कृष्णा को 
भल जाती । भाग की यह भीषणता, मलिनता व भयकरता अत्यन्त दु:ख- 
दायी है 
गोकल ग्राम की निर्धन गोषियाँ कभी भी मथुरा जाकर नहीं रहेंगी । 
वे .राज्य-भोग लेकर भला क्या करेंगी ? वे तो कृष्ण में निमग्न हूँ, उन पर 


मुग्ध हो गई हैं और यही उनके लिए उचित है । 
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जहाँ न i oe Fe समाश्नली ।।९४-९६॥ 
शब्दार्थ - वांछित=इच्छित । कामद=्= कल्प वृक्ष । काम-दुधा =काम- 
धेनु । गरीयसी =गौरवशालिनी । केकी = मोर । 
भावार्थ--जहाँ पर वृन्दावन शोभायमान नहीं हैं, जहाँ मनोरम ब्रज- 
भूमि नहीं है तथा जहाँ सूर्य पुत्री यमुना प्रसन्नता पूवक नहीं वह रही है, 
ऐसा तो हमें स्वगं भी अ्रच्छा नहीं लगता | 
हमारे लिए तो ये करीब की भाड़ियाँ ही कल्पवृक्ष के समान इच्छा 
पूर्ण करने वली हैं | ये गोवे ही हमें कामषेनु के समान गौरवशालिनी 
लगती हैं । जब हमारे नेत्रों में कृष्ण की मोहक, श्याम व श्राकषक मति 
वसी हुई है तो देवराज इन्द्र भी क्या हैं ? 


जहाँ पर वे वक्ष नहीं है जहाँ कृष्ण मुरली वजाते थे, न सुन्दर निकूजे 


हैं, न मोर हैं, न कोयल हैं और न मेना ही हैं। जहाँ पर भाला भाली 
गोषियाँ जैसी सखियाँ नही है, ऐसे वं कुण्ड बी भी हम इच्छा नहीं रखते । 
पृष्ठ २३१--त कामुका '” "” मलीनता ॥।६७-६९।। 


आाब्दार्थ_श्रनन्यता=एकलूपता । श्रवांछिता ==न चाहने योग्य | 

भावार्थ --न तो हम राज-वेश की इच्छुक हैं ate न हो हमें कृष्ण 
का यदुनाथ न म प्रिय लगता है । हम तो कृष्ण की एकरूपता की farg, 
पागल तथा वियोग से पीडित है 

हे कोयल ! तू मेरी विरक्तिपूर्ण व पीड़ामय arg सुन कर ग्रत्यधिक 
दुःखी हो गई है । तेरा स्वर मुभे बहुत कष्ट पहुंचा रहा है, दग्ध कर रहा 
है तश्रा दुविधा में डाल रहा. है । 

नहीं ! नहीं !! त्‌ मेरी बातें सुनकर दुःखी नहीं हुई है, प्रत्युत तेरे 
शब्दों की यह व्याकुलता स्पष्ट बता रही है कि भ्रपने प्रिय श्रीकृष्ण के faze 
के कारणा ही तुझे यह भ्रवांछनीय पीड़ा व उदासी प्राप्त हुई है । 
aa: fax oo oco COC मना 1१००-१० QU 

शब्दार्थ--स्व-वेधी --हृदय को बींधने वाली । जीवितेश= प्राणेश | 
प्रभिज्ञन्ञजानकार । 
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भावार्थ - इसलिए हे प्रिय ! तू तत्काल मथुरा जा और प्राणेश 
कृष्णा को हृदय वेधने वाला स्वर सुना दे जिससे वे विरह की निप्ठुरता, 
व्यापकता व गम्भीरता को भली भाँति जान सके । 

प्रिय कोयल तू तो श्रब भी नहीं उड़ी ? कया तू मथुरा नहीं जायेगी ? 
प्रच्छा, मत जा । वहाँ जाना उचित नहीं है जहाँ पर उलाहना सुनना भी 
मना हे । 
पृष्ठ २३२--पाके ge si लोचनों में ॥१०२-१०४॥ 
शब्दार्थ परम-पूत ==भ्रत्यंत पवित्र ग्रंजित करू ==ग्रंजन लगाऊं | 

भावार्थ--हे कमल समान, कु'णा के प्रिय पद-चिल्ल ! तुमे प्राप्त 
करके मैंने ्रत्यन्त पवित्र वस्तु प्राप्त कर ली है । मेरे ग्रथ, प्रवाहित करते 
हुए नेत्रों में ज्योति ar गई है । हृदय की बढ़ती हुई पीड़।ए, घटने 
लगी हैं | 

हे पाँव के चिह्न ! पहले तू मुझे ब्रज में कहीं पर भी नहीं मिला था । 
ग्रतः मेरे नेत्रों से प्रतिदिन aa जल क्यों न बहे ? क्यों न मैं विरहाग्नि में 
प्रायः जलती रहूं ? मेरे दुःखी प्राण कंसे आ नन्दित होवे । 

हे प्यरे चरणा-चिह्ल ! मेरा हृदय चाहता है कि तुझे अपने मस्तक 
पर लगाऊँ । श्रानन्द से अपने हृदय पर लगा लूं । तेरी घूलि को शरीर पर 
भभूति की तरह मल लं तथा आनन्द से अपने नेत्रो में प्रजन की तरह लगा 
Ecg उन्हें सुन्दरता प्रदान करू । 
लाली ~ ०७० अंक में मैं ॥१०५-१०७॥ 

शब्दार्थ --तीसी ==भ्रलसी । श्रचिन्तित==भ्रकल्पनीय । पर्दोक = 

चररणा-चिह्ल । विदूर=भ्रलग । - 

भावार्थ gaan के चरण चिह्न ! तुके उनके चरण जंसी 
दर्शनीय लालिमा सुन्दरता व कोमलता तथा श्रलक्षी के पुष्प ज॑सी सलोनी 
साँबलता प्राप्त नहीं है तब भी तेरी सुन्दरता मुग्ध करती है । 

हे चरण fag! जिस प्रकार तू संयोगवश उनके चरण-कमल से 
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बेसुध होकर पृथ्वी पर श्रंकित हो गया है उसी प्रकार दुर्भाग्यवश मैं कृष्ण 
के चरण कमलों से fags कर श्रकल्पनीय वेसूधी में पड़ी हू । 
हे चरण-चिह्न ! यदि मैं तुझे पनी गोद में उठा पाती तो मेरे कष्टों 
की व्यापकता कुछ दूर हो जाती, मैं पृथ्वी पर ही दिव्य वस्तु प्राप्त कर 
लेती तथा मेरा शेष जीवन शान्तिमय हा जाता | 
HAPT- १०५वे पद मे उपमा | 
पृष्ठ १३३- हूं मैं mS Rr हाथ प्राते ॥१०८-६१०॥ 
शब्दाथ विलोप==नतष्ट 1 युग-हस्त = दोनों हाथ । विदेह =शरीर 
रहित । 
भावार्थे - हे प्रिय चरण-चिह्व! मैं तुमे अत्यधिक चाव से उठा रही हू । 
wa तू मेरी गोद में ग्राजा । हाय ! हे विधाता यह क्या gar? अब मैं 
कया करू ? पृथ्वी पर afra प्रियतम का चरणा चिह्न भी नष्ट हो गया | 
क्या मेरे दोनों हाथ बहुत कलंकित हो गए हैं जो वे चरणा-चि 
छू भी नहीं सकते,। वास्तव में मेरे हाथ बहुत निन्दनीय व बड़े कलकपूरणा 
हैं, तभी तो. वे चरणों की बन्दना से भी बंचित हो गए | 
में भी अत्यन्त मूढ़ हु । हाय ! मैं श्रम में पड़ कर यह भी न जान 
सकी जो शरीर की सुधि-बुधि भूल कर वन में वास करते हैं वे किसी को 
प्राप्त नहीं होते श्रत: श्रीकृष्ण के चरणा fag किसी भ्रन्य के हाथों में कंसे 
श्रा सकते हैं । 
पादांक "5 see व CA हगों को ॥१११॥ 
शब्दार्थेपूत=पवित्र । सतत = निरन्तर । 
भावाथ'¬हे घूलि ! त्‌ कष्ण के चरणा fagi से पवित्र ब प्रशंसा 
योग्य वन गई है। tas चाव से तुझे श्रांचल में बाँध लेती हूँ । तू मुभे 
निरन्तर बहुत शान्ति प्रदान करेगी तथा निराशा रूपी श्रन्धकार में विचरण 
करते मेरे नेत्रों को ज्योति प्रदान करेगी । ; 
कुछ कथन p es द्वारा ॥११२-११४॥ 
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शब्दार्थ--केलि fear श्रटखेलियाँ करने वाली । मति-लोपी = बुद्धि 
नष्ट करने वाला । कुन्तली--घुंघराले वालों वाला ' पाँबड़े=चादर । 
भावार्थ - है लहरों से श्रट्खेलियाँ करने वाली यमुना ! मैं तुझ से 
श्रपनी विपदाएँ कहू'गी । क्‍या तू करुणापूर्वक व प्रेम से उन्हें सनेगी श्रथवा 
प्रतिक्षण कल-कल स्वर करती हुई चली जायेगी । 

हे प्रसन्न ait (चंचल जल) वाली यमुना ! क्या तू मुझे वता सकती 
है कि gar बंशी-ध्वनि करने वाला, श्राकर्षक श्रंगों से सुशोभित, भ्रमर- 
समूहों की बुद्धि हरने वाला, घृंघराले वालों वाला सुन्दर कपोलों व मधुर 
वनों बाला कृष्ण श्रांज भी क्यों नहीं राया ? 

मेरे नेत्र प्रत्येक दिन जिस ग्रोर लगे रहते हैं, जिम प्रियतम के लिए, 
मैं ग्रपनी हत पलकों को प्रेम से मार्ग पर पाँवड़े की तरह विछाए हू, 
उसे घर ग्राना भ्रव अच्छा क्यों नहीं लगता ? 
पुष्ठ २३४--मम उर ye ES पाया ॥११५-११७॥ 

शब्दार्थ संगनपत्थर । T= । 

: वार्थ--जस प्रियतम के लिए मेरा हृदय मोम के समान कोमल 
है, उसी ने भ्रपना हृदय पत्थर जसा कठोर क्यों बना लिया है ? मेरे जिस 
हृदय में उसी की प्यारी मूत्ति निवास करती है, वह उसी हृदय की सुधि- 
बुधि क्यों चुरा रहा है ? 

जिस पर मैंने अपने प्र णों को न्यौछावर कर दिया है वही प्रिय कुप्ण 
क्यों क्र हो गया है ? जिस कुमार कृष्ण के बिना पहर मुझे युगों के समान 
लम्बे लगते हैं, वह श्रपनी शोभा इन नेत्रों को क्यों नहीं दर्शाता ? 

हे सखि | जिसे हमने adta त्याग कर प्राप्त किया है, उस कृष्ण à 
हमें त्याग कर क्या प्राप्त किया है ? जिसका gin ही मुख निहारते 
रहते हैं, वह श्रिय हमें एक क्षण के लिए भी क्‍यों नहीं देखता ? 
faafaa oo È SE ज्ञता है ॥११८-१२०॥॥ 

शुब्दार्थ- निर्मेम-रनिर्देयी । शरज्ञता= मूर्खता । तर्कनाएं=विचार | 
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भावार्श--जो प्रिय कृष्ण मेरे हृदय में देवता करे समान विराजता 
है वह अपने हृदय में मुझे थोड़ा सा स्थान भी क्‍यों नहीं देता ? जिसके 
बिना मेरे प्राणों को चैन प्राप्त नहीं होता बही प्रियतम मुके प्रतिदिन क्यों 
सताता रहता है ? 

मेरे नेत्र faa} स्वरूप में निमग्न हैं, हाय ! वही उन्हें निर्दयी की 
तरह रुल।ता रहता है। यह हृदय जिसके sa में र्मा हुआ है बही उसे मोह 
की मदिरा पिलाता है । 

हे सखि ! जब मेरे श्रपने ग्रंग ही मेरे नहीं रहे तब मैं प्रियतम के 
लिए ही क्यों विचार करू? जब मैं ग्रपने शरीर की ही सुधि-ब्रुधि नहीं 
जानती तो प्रियतम को कुछ भी कहना मूखंता है । 
पृष्ठ २३५--हग श्रति se पाऊ ॥१२१-१२३॥ 

शब्दार्थ--्रातुरी =उत्सृकता । विदलित = दुःखी । विलपूं = भटकूं | 

भावार्थ --मेरे नेत्र gem की साँबली मूरति में श्रनुरवत हैं । मेरे दोनों 
कान मधुर तान सुनने के इच्छुक हैं । प्रियतम मिलने की अत्यधिक इच्छा 


` से मेरे हृदय की >त्सुकता प्रतिक्षण बढ़ती जाती है । 


यदि मैं रात्रि को फूट-फूटकर नहीं रोती तो मेरा हृदय फट जाता व 


` पागलपन बढ़ जाता । यदि मेरे नेत्रों से agar नहीं बहती तो विरहाग्नि 


मेरे सम्पूणं शरीर को जला डालती । 

मैं अपने हृदय की इच्छा (कृष्ण दर्शन की) कब्र तक दबाए रहूँ ? 
मैं ग्रपना चित्त कब तक जलाती रहों ? अपने कोमल HAT पर कब तक 
पत्थर रखे रह? बनों में रोती-रोती भटकती रहूं अथवा पृथ्वी में समा 
जाऊं ? श्रपने प्रियतम कृष्णा की प्रिय छवि मैं किस प्रकार देख पाऊं ! 
तवतट 2 = भगाती ॥१२४-1२६॥ 

शब्दार्थ--असेतांगिनी =श्याम अंगों वाली । तरलित चंचल | 

प्रतपित==तपी हुई । 

भावाथ -हे यमुना ! मेरे प्रियतम भावों में निमग्न ब प्रसत्नंवितत 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


oe 


I I 


RRR  फशयश/खड/ a क रनयाकन, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(ERE) 


होकर तेरे किनारे पर प्रतिदिन आकर भ्रमण करते है । एक दिन मेरी 
सम्पूर्ण पीड़ाएँ श्रपनी कल-कल ध्वनि के माध्यम से उन्हें प्रेमपू्वंक सुना देना । 

मैं यदि भाग्यवश कभी तेरे प्रवाह में गिर जाऊ तो मेरे शरीर को 
ब्रज की ही मिट्टी में मिलाने की कृपा करना और अ्रधिक कूपा करते हुए 
उस पर श्रपूर्व काले ब्रणा के सुन्दर पुष्प वडे सोजन्य से उगाना । 

विशेष-- प्रेम की चरम परिसाति । 

हे यमुना ! मैं झ्याम रंग में निमग्न हूं जत्रकि तू ब्याम श्रंग वाली है । 

तेरे हृदय में चंचल लहरे हैं श्रोर मेरे हृदय में भी शान्ति नहीं हे । श्रतः हम 
दोनों में समानता है । इसलिए हे सखि ! में विरह व्यथा से संतप्त हूं तथा 
त उष्मा को हरणा करने वाली है AA: तू मेरा ताप हर लेवे) हमें शान्ति 
प्रदान करने वाली वन जा । 
पृष्ठ २३६--रोई न ie उत्कंठिता सी ॥१२७॥ 

डाब्दार्थ--उन्मना =उत्सुक । ढिग ==निकट | 

'भावार्थ~वह बालिका पहले तो पुष्पों के निकट कर रोई। 
तत्पश्चात भ्रमर के साथ वार्तालाप करने लगी । पि.र मुरली स्वर से भ्रम 
में पडकर कोयल से वार्त्ता करती रही । उसके बार प्रियतम के चरगा-कर्मल 
के चिन्ह को उत्सुक होकर देखा श्रोर अन्त में बहुत उत्सुक होकर यमुना के 
| Bae | पर श्राई | 
तदुपरान्त 

शाब्दार्थ-ठोर==स्थान | l 

भावार्थ--तत्पश्चात्‌ ऊद्धव को बहुत व्याकुल करके वह बालिका 
प्रपने घर चली गई | ऊद्धव ने बालिका के सब कथनों को सुना तथा वे 
छिप कर सब स्थानों पर भी गये परन्तु वे तनिक भी नहीं बोल सके । 


ox e = अल्प भी ॥१२८॥ 
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षोडश सर्ग 
पृष्ठ २२७-विमुग्ध-कारी `" > मयी । १-३॥ 
शब्दार्थ -मधु==वसन्त | वनांत-=वन . पल्लवाः वरा==पत्तों बाली | 
भ्रकी लिता-- जिसका कोलन नहीं किया गया, स्वच्छन्दत । 
भावार्थ--मन को मोहित करने वाली सुन्दर बसन्त ऋतु थी । पृथ्वी 
बडी मनोहर लग रही थी । बन-प्रदेश में बसन्त का वसन्तीपन भ्रपर्व ढंग से 
सुशोभित था । i 
नवीनता प्राप्त वन के सौंदर्य में, श्रानन्दित लताओं, पक्षी समूहों में 
कुंजों, तथा पक्षियों के स्वर से कूजित कुंजो में वसंत की अधूवंता व्याप्त हो 
रही थी । 
वनभूमि पुष्प रस से छलक रही थी । वह पुष्पों से लदी हुई थी, नये 
भदुल पत्तों से भरी हुई थी तथा क॑ यल के स्वच्छन्द सगीत से मुखरित थी । 
faat फर प्रफुल्लता ।।४-६॥ 
o शब्दार्था सिलिन्द--अमर । निसर्ग--प्रकृति पीठका =भिहासन। 
-ra= sad at गई । मनोज--कामदेव | | 
भावार्थ प्रकृति, सुगन्धि व पराग ते क्रमश पृथ्वी, कोयल व 
भ्रमर को मनोरमता, मादकता तथा उन्मत्तता अत्यन्त सुन्दर भाव से प्रदान 
की थी । 
कहीं पर बसन्त के श्रनेक भाव भरे ऐश्वर्य के समान श्रथवा कामदेव 
के सन्दर सिंहासन के समान मन को प्रसन्न करने वाली मृदुल कमलिनियाँ व 
कूमोदितियाँ सुशोभित हो रही थीं । 
नवीन अंक्रों में, कलियों के समूहों में, श्रत्यन्त aga फलों व पत्तों के 
समूहों में तथा प्रकृति दवारा उत्पन्न पुष्पों में वसन्त की प्रसन्नता मानों एकत्र 
हो गई थी | 
अलंकार शवे में यथाक्रम तथा छटे में उपमा । 
पृष्ठ २३८--विमुग्धा Fes 550 रंजिता ॥७-६॥ 
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शब्दार्थ --रंग-भूमि =रंग-मंच | वसृंघरोगमा--पशथ्वी के समान । 
भ्रन्यूनता = श्रधिकता । मार =कामदेत्र । स-्रंगरागा ==अ्रंगराग सहित । 

भावार्थ--वृक्षों के समूह की शाखाए नवीन कलियों तथा सुन्दर 
मंजरियों से युवत मोहित करने के श्रेष्ठ रंगमंच के ममान थीं तथा प्रलोभन 
उत्पन्न करने के लिए मधुर क्रीड स्थल के समान थीं । 

AJ फल-फूनों की अधिकता दिखाकर, पत्तों से रहित वृक्षों की 
पत्र युत्रतता उत वृक्षों के सच्चे त्यग्ग की महिमा को प्रकट कर रहे थे । 
तात्पर्यं यह है कि शिशिर के पश्चात्‌ वृक्षों पर नये पत्ते, पुष्प श्रौर फल 
श्रा गये थे । 


वसंत की मधुरता की उन्नति में गति लाने वाली और कामदेव के 
महान aH उत्सव से श्रंरित सुन्दर कोषले, परेम में पगे हुए पराग mfa के 
श्रंग रागों पहित वृक्ष के श्रंक में सुशोभित थीं । 
ग्रलंकार--७वें पद में उपमा । 
| पृष्ठ २३८- नये नये 25 के मंजरी ॥१०-१२॥ 
| शब्दाथ--ललामता = सुन्दरता । श्रपलाझता --पत्र-रहितता । प्रियाल == 
चिरौंजी का फल । 
भाग्र्थ--नये-नये पत्तों से ग्राच्छादित वृक्षों तथा पुष्पों में भ्रलोकिकता । 
विद्यमान थी । वसन्त ऋतु में विकसित लताएं श्रोर प्रसन्न बेले प्रायः ngA fi 
छटा से सुशोभित हो रही थीं । 
ERE | तथा कचनारों के वृक्षों पर मन को मुग्ध करने वाली लालिमा 
विद्यमान थी । पलाश का वृक्ष लाल रंग के पुष्पों से ढका हुआ था । इस 
प्रकार पलाश के वृक्ष की पत्रहीनता gT गई थीं । 
सुन्दर चिरोंजी की मंजरियाँ प्रियतमा के समान बड़ी प्रफुल्लित यीं 
तथा दूसरों को प्रसंथ करने वाली थीं । वे सुगन्धि से परिपूणां थी, नेत्रों को 
सुख प्रदान करती थीं तया वसत ऋतु की वासंतिकता से सुशोभित थीं । 
पृष्ठ २३९--दिद्या F z: "मोदिनी ॥१३-१५॥ 
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शब्दार्थ--पुष्प-संकु वा = पुष्पो से भी हुई श्रलापिका =बोलने .वालो । 

भावार्थ-वसन्त ऋतु में स्वंत्र प्रसन्नता व्याप्त हो गई थो पृथ्वी 

पुष्पों से भर गई थी । वृक्ष नये पत्तो से of gat हो गया था | वमन्त ऋतु 

में लताए' योवन के भार से (FTF भार से) भुक गई थी । कोयल 
पंचमराग में गा रही थी । 

' मलय पर्वत से ती हुई बायु अलोकिक सुगन्ध से परिपूर्णा थी व 
नाड़ी-समूह में ana धारा प्रवाहित कर रही थी । यह किसे ग्रानन्दित नहीं 
कर रही थी ? ग्रथात्‌ सबको mafaa कर रही थी । 

मलयाचन से श्रई समीर की क्रियाएँ अलौकिक थीं । वह पुष्पों को 
प्रसन्न करने वाली, सुगन्धि बढ़ाने वाली, लता तथा वेलों का विकास करने 
वाली व उन्हें विकसित करने वाली थी । यह समीर वृक्षों की श्रेणियों को 
श्र नन्दित करने वाली व मुग्ध करने वाली थी । द 
वसंत a 712: a कोत्रिदार का ॥१६-१८॥ 
शब्दा शिखाग्नि-तुल्या --अग्नि-शिखा के समान । प्रीति-निकेत 
= प्रीति से भरी हुई | विद,रता=चीरता । कोदिदार==कचनार । 

` भावार्थ-त्रिरह-तिमग्न ब्रज-भूमि के लिए वसंत की शोभा भी 
दुःखदायी सिद्ध हो रही थी । हरी-भरी वृक्षों की पंक्तियाँ ब्रजवासियों को 
पीडित केर रही थीं । 

वृक्ष समूहे में निकली नई कोंपले aha की लपटों के समान ब्रजत्रामियों 


के नेत्रों तथा {zal को अत्यन्त दग्ध करती थीं । HAT तथा कचनार की, 


शाखाएं जल पुष्पों से लदी होने के कारण ग्रगारो के समूह से लदी जन. 
पड़ती थीं 1 A 
प्रियाल की प्रेम की भंडार सुन्दर मंजरियाँ भी उन ब्रजवाधियों को 
भ्रत्यन्त प्रतिकूल श्रतः दुःखदायी थीं । कचनार का वृक्ष भी हृदय को ग्रत्यन्त 
व्याकुल करता था, मानो चीर डःलता था 
ग्रलंक्रा र--१७वे पद में उपमा । 
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पृष्ठ २४० भयंकरी ee we 
शब्दार्थ - पलाशिनी--कच्चामांस खाने 
==इधर-उधर,। ग्रमानिता = ग्रपमानिता । 


क्रिया ॥१६-२१॥ 
वाली, राक्षसी | इतस्ततः 


भावार्थे --ढाक के वृक्षों की ्रतीव लाल पंक्ति ग्रत्यन्त भयानक, 
व्याकुलता. में वृद्धि करने वाली, सन्देह की प्रतिमा, प्रान्नद को नष्ट करने 
* वाली तथा राक्षसी समान प्रतीत होती थीं । 
भ्रेमरों के झुंड पागल से बने हुए इधर-उधर भटक रहे प्रतीत होते थे। 
कोयल का ग्रूर्वे मधुर स्वर भी दोषयुक्त तया कलंकित लगता था । 
पुष्पों का-श्रार्कषण तथा माधुयं भी उदासी से ग्रसित प्रतीत होता था। 
मलय पवन की . क्रियाए भी अपमानित सी हो रही थीं क्‍यों फिसी को 
उनकी इच्छा नहीं थी श्रोर कोई उनसे ग्रान्नद भी प्राप्त नहीं कर पा रहा था। 
CR se ore i इयामता ॥२२-२४॥ 
शब्दार्थं - रक्तिमता = लाली । श्यामता--हरिय ली । 
भावार्थ - अपार कीत्ति वाले वृषभानु के घर के निकट एक अनुपम 
व.टिका थी । वन्त ऋतु के इन्हीं gaad दिनों में ब्रज-देवि राधा को ज्ञान 
देने के लिए ज्ञनी ऊद्धव इस वाटिका में पधारे। 
वकषन्त ऋतु को पःकर यह प्रशान्त वाटिका स्वभाव से ही ग्रत्यन्त 
War हो गई थी किन्तु विरास की सुन्दर क्रियाएं बड़ी शान्ति से हो रही थीं। 
वृक्षों के समूहों की कोंगले धीरे-धीरे बढ़ रही थीं तथा लालिमा के 
ward को म्रत्यत्त झीघता से श्रान्तद देने वाली सुन्दर हरियाली प्रद.न कर 
हा थीं । ज में 
पुष्कर e a E T कया 
qaei qaa faa भली भाँति प्रकट | पायाज=कमल । 
भावाथं __बे कोंले मानो अनेक प्रकार से यह गम्भीर रहस्य प्रकट 
कर रही थीं कि जो प्रेम के लाल रंग में नहीं डूवेगा वह कृष्ण के काले रंग 
को भी प्राप्त नहीं कर सकता । 
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मोहक हरे पत्तों के मध्य पुष्प ्रान्नद से विकसित हो रहे थे । ग्रत्यन्त 
पत्रित्र समीर पुष्पों की सुगन्धि का पवित्र बनाकर सर्वत्र फेला रही थी । 
उस प्रसन्नता में तथा faafia कमलों के समूह में पवित्र शान्ति के 
साथ ही साय एक श्रव्यवत विषाद भी मिश्रित था, जो धीरे-धीरे प्रकट हो 
रहा था। 
स-शान्ति nse <2 oo काकली 115-300 
शब्दार्थ - विहंशिनी >-पक्षिणी | कलोल = क्रीड। । घ्वनिता्च्छाब्दायमान । 
भावार्था--(सदा चंचल रहने वले) भ्रमर शान्ति पूर्वक उडते हुए 
ar में प्राकर' चुपचाप ही पुष्प के निकट जाते थे । वे अत्यन्त शान्त, चुप 
तथ सयंमी बन गये थे । वे बड़ धेये से मधुपान करते थे । 
पी प्रान्तद से वृक्षों पर श्रा बैट्ते थे | प्रपनी प्रेमकाग्रों के साथ वार्त्ता- 
लाप करते व विहार कर रहे थे । इन क्रीड़ारत पक्षियों त्रा क्रीडा व्यापार 
प्रत्यन्त संयम पूर्वक हो रहा था । 
कोयल का मधुर स्वर वार-बार- उसके कंठ को तजकर बाहर नहीं 
निकल पा रहा था । वह श्रगरो जोरदार gal से दिशाय्रों को शब्दायमान 
नहीं बना रही थी । कोयल की मधुर ध्वनि कुंठित होकर वाटिका में व्याप्त 
नहीं हो पा रही थी। 
विशेषः- वाटिका में राधा विद्यमान है । वह विरहःविपाद से व्याकुल 
है प्रत: भ्रमर व कोयल प्रादि अपनी स्वत्भःबिकता से दूर होते रहे हैं । 
पृष्ठ WRAL तपोभूमि ४: 000. ला हज २९०९ 
aeaa --समावृता- घिरी हुई | भ्रलि-वृष्द =सखी-समूह्‌ 
भावार्थ-तपोवन के समान इस पवित्र वाटिका के मध्य एक सुन्दर 
निकुंज थी. | यह कुज सांवले वर्ण के पुप्पों के समूह से तथा पझनेवों लता व 
बेल समू ऐें से भली-भांति त्रिरी हुई थी । 
- इस अत्यन्त शान्त कूज में वृषभानु की.युत्री राधा विराज रही थीं । ईस 
लिए कृष्ण बन्यु ऊद्धव ने उन्हें इसो कूज में सखी-समूह से घिरा पाया । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TT MMi ‘5 “का ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २६१ ) 


वृषभ!नु की पुत्री राधा श्रत्यन्त शान्त व उदास थी 1 वह देवी के 
ama maa श्रलौकिक प्रतिमा सी प्रतीत होती थी । उनके दर्शन करके 
ऊद्धव पवित्र भक्ति भाव से परिपूणां हो गए तथा उनके हृदय वी विचित्र 
AIEA हो गई । 
आतान SR iF EERE 

शब्दार्थ - विपादःग्रंकिता= दुःख से पूर्ण ) सुधी = बुद्धिमान । 

भावार्थ - राधा के नेत्रों की छवि प्रत्यन्त मधुर थी परन्तु उनमें 
शान्ति एवम्‌ g.a की रेखाएः स्पष्ट थों । उनके मुख-कमल की अनुपम 
श्राभा में प्रसन्नता व व्याकुलता मिश्रित थी 

कृष्णा के बन्धु उद्धव को श्राया देखकर उनका स्वागत करने के लिए 
वे प्रेम पूर्वक उठीं । तत्पश्चात्‌ पने शान्त faga मे बड़े भवित-भाव से 
बठाया । 

ऊद्धव ने पहले बड़े आदर से रांघा की कुशल क्षेम पूंछी । तत्पश्चात्‌ 
बुद्धिमान ऊद्धव ने नम्रतायूवेक कृष्ण का सन्देशा इस प्रकार सुताया-- 
पृष्ठ २४३--प्राणाधारे "` = नित्यश. थे ॥३७-३८॥ 

शब्दार्थ--गुरू-गिरिन्स्भारी पर्वत ' पय=दूध । नीर=पानी । 

भावार्थ-हे प्राणों की आधार ! श्रतीव सच्चे प्रेस की प्रतिमा ! 
राधा | विधाता ने इथ प्रकार मुझे तुभ से अलग कर दिया है। मैं किस 
बदिन मार्ग का पथिक हो गया हूं कि नित प्रतिदिन तुमसे मिलने की प्रिय 
। से दूर होता जा रहा हू? 

जो दो हृदय मिलकर एक हो गए हैं, बिता ने उनके शरीरों को 
इस प्रकार अलग कर दिया है। जो दो प्रेमी दूध भोर पानी के समान afa- 
दिन मिलते थे, विधाता ने उनके मध्य इतना भारी पर्वत क्‍यों खड़ा कर 
दिया है ? 
उ कोई ॥।३६-४०॥ 

शब्दार्थं — निहित==छिपा gat । श्रेय च्कल्यःण | 
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भावार्थ--मैं (तुम्हारा संदेश मिलने की) उत्सुकता से विवश होकर 

प्रायः TATA, भूमि, वृक्ष, तारे व मनुष्यों के मुखों को देखा करता ह" । हे 

प्रिये ! मुझे कहीं भी ऐसी ध्वनि सुनने को नहीं मिली जिससे मेरे चिन्तातुर 
हृदय को शात प्राप्त होते । 

यद्यपि त्रिधाता के विधान को कोई नहीं जान सकता, तो भी हे प्रिये ! 

श्रपने मन में यह सोच लेना उचित होगा कि हम दोनों के मिलने के सब 


उपाय जो निप्फल होते जा रहे हैं, उसमें भी कल्याणा का बीज अवश्य छिपा . 


हुश्रा होगा । 
पृष्ठ २४४--हैं प्यारी or ee वही है ॥४१-४२॥ 
शब्दार्थ - जिप्सा=लोप । विशद=स्वच्छ । निरत=लीन। ` 
भावार्थ सुख ale भोग की इच्छाएँ aga प्रिय और मघुर होती 
हैं परन्तु हे प्रिय ! विश्व हित की इच्छा ओर भी अधिक मनोरम है । ग्रात्मा 
के परम कल्याण मोक्ष की कामना श्रेष्ठ है हन्तु आत्म-बलिदान की भावना 
उससे भी भ्रधिक श्रेष्ठ है । 
जो व्यत्रित मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या में लीन है बह श्रपना 
TENT चाहने वाला कहा जा सकता है; उसे हम ग्रात्मत्यागी नहीं कह 
सकते । हे प्रिये ! जिसे श्रपने हृदय से afas विश्व-कल्याण व लोक सेवा 
भ्रविक fin है, इस पृथ्वी पर सच्चा ग्रात्मत्यागी वही है 
जो पृथ्वो ee SS Or 07 1 ivy) 


डब्दार्थ-विपाशा=व्याम नामक नदी, वन्धन रहित । जन्हुजा=गंगा। ` 


श्राद्या=पहूली । रंजनी--मनोरंजन करने वाली । 
भावार्थ--यदि सांसारिक विषय-वासना का माघर्य ब्यास नदी के 
समान प्रपरिमित है तो लोक सेवा से उत्पन्न mare की प्राप्त गंगा के 
समान पवित्र है । यवि प्रथम (ऽसा रिक विषय) gaai में नक्षत्रों की ज्य ति 
के समान व्याप्त है तो दूसरी (लोक सेवा) चांदनी के समान । अ 
यद्यपि सांसारिक भोगों में मनोरंजन करने वानी विभिन्न शवितर्या हैं 
तथापि वे विश्व-कल्याण के समान मुग्बकारी नहीं है । वास्तव में इन भोग 
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त्रिलासों में कई बड़े क्लेशक्रारी ace हैं जबकि लोकसेवा में श्रलीकिक ata 

शोमित होती है । 

है आत्मा see Fee See ey Bc का शी ere 
शब्दार्थ-- भावी = होनी । दयिते =त्रिये । स्वार्थो रत स्वादो से 

हटकर । 
भावार्थ - हे राधा ! इस संसार में अपनी ग्रात्मा का सुख भता 

किसको प्रिय नदीं है ? arga ब्यक्ति बड़े शौक से इस ग्रात्मसुख के मा धुय 

में बचे हुए हैं । परन्तु जो afia अपने ग्रात्मत्याग के द्वारा श्रात्मसुख के 

| मोह में नहीं फंवता, इस पृथ्वी पर उसी का आना वास्तव में सफल है । 
यदि होनी अत्यन्त वलवान है श्रोर विधाता की इच्छा ही मुख्य है तो 

श्रपनी मन-वांछित वस्तु न पाने पर दुःखी होना उचित नहीं है । हे परिये ! 

वास्तव में वही कार्य कल्याणकारी हैं जो स्वार्थ-भावना से रहित श्रोर 

सम्पूरणं प्राशियों' का उपकार करने वाले तथा सात्विक हों । 

पृष्ठ २४५--श्रतीव 9०० ००८ 022 बना ॥४७॥ 
शब्दार्थ --्रत्यमना =उदास । हगारविन्द = नेत्र रूपी कमल । 
भावार्थ-त्रजदेवी राधा ने अत्यन्त उदास व दु.खी होकर, कमल 

| रूपी नेत्रों से agoa गिराते हुए तथा mA हृदय को बज्र के समान 

| कठोर बनाकर श्रीकृष्ण का सम्पूर्णा सन्देश सुना | 


पुन: S R ois उच्चता ।।४८॥ 
शब्दार्थ--कलमोचित= Radi के योग्य । 
भावार्थः - तत्पश्चात्‌ उन्होंने बड़े शान्त भाव 
aga हुए श्रौर कभी धर्यपर्वक तथा स्त्रियों के योग्य हृदय बो महानता 
दर्शाते हुए अपनी सब वाते कृष्ण TY ऊद्धव से कहीं | 


से, कभी BABA 


& a ot CE = क्या है ।।४९-५०॥ 
R A ese 
शब्दार्थ -धी =गम्भीर । तरल-उर "कोमल हृदय | बिमना=उदास | 


| 

| f E_r 
| भावार्थ--ह उद्धव जी ! मैं श्रापसे मिलकर बहुत प्रसून हुई हू | 
| कृष्ण का सब्देश सुनहर तो मैं ओर भी आनन्दित हुई हूं । हृदय के शरान 
|| 

| 
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रूपी भ्रंघकार को नष्ट करने वाली ज्ञान की ज्योति जो धुन्धली होती जा 
रही थी, wa वह फिर से जगमगाती हुई प्रकाशित हो उठी है । 
यद्यपि मेरे प्रियतम पुरुष हैं, पृथ्वी का श्रेष्ठ रत्न हैं, शान्त तथा बुद्धिमान 
हैं तथापि उनके सन्देशों में उनकी पीड़ा स्पष्ट है । पर मैं तो स्त्री हूँ, कोमल 
हृदय वाली तथा प्रेम से वंचित की हुई हूं श्रत: यदि मैं व्याकुल, उदास और 
दुःखी होती हूं तो श्राइचयं वया है । 
हो जाती ae 5 Ss न होती ॥५१-५२॥। 
शब्दा -श्री-हीना==शोभा से रहित । कश्चिदावेग-द्वा रा = किसी 
आवेग के द्वारा । विवुध-जन>-बुद्धिमान मनुष्य । मुह्मता--मोह । 
भावार्थ --जिस प्रकार चन्द्रमा के ग्रस्त हो जाने से रात्रि उदास 
श्रथःत्‌ श्रन्धकारमय हो जाती है, जिस प्रकार वसन्त ऋतु के अन्त में बाटिका 
की शोभा नष्ट हो जाती है; उसी प्रकार चन्द्र-मुख प्रिय कृष्णा की ज्योति 
से रहित होकर ब्रजभूमि शोभा हीन तथा सौन्दर्यं हीन हो गई है । 
जिस प्रकार पवन चलने से जल में प्रायः लहरें उठती हैं, उसी प्रकार 
किसी झवेग के कारण हृदय ग्रत्रीर हो उठता है । इन विकलताग्रों से 
व्याकुल होना स्वभाविक बात है। यह बात श्रलग है कि ज्ञानी श्रौर विद्वान 
मनुष्यों में मोह नहीं होता (हम न तो ज्ञाती हैं ओर न ही विद्वान) 
ग्रलकार--दे.नों पदों में उदाहरण । 
प ERR) OR जाती णतला | 
शब्दा्थ--विरह-जनिता-- विरह से उत्पन्न । पक्ष=पंख | 
भावाथ —# प्रिय कृष्ण के हृदय का रहस्य पुणांतया जानती हू । 
उनके हृदय में जो महान ग्राबांक्षा है उसे भी भली भाँति समभती हूं । प्रत: 
मैं प्रतिदिन màs प्रयत्न करके संयमित होने का प्रयत्न करती हूं तब भी 
विरह से उत्पन्न पीडा मुझे कष्ट प्रदान करती gi 


यदि मैं आकाश में कोई पक्षी उड़ता हुआ देखती हूं तो श्राज भी मैं 
अपने हृदय में बड़ी उत्सुकता से सोचने लगती हु, कि यदि मेरे निर्बल 
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शरीर में पक्षियों जैसे पंख होते तो मै श्रानन्द से उड़कर कृष्णा के पास चत्री 
जाती । 
या“्वत्कठा 1५०० Peres लालसा है ॥५५-५६॥ 
शब्दाथ --मंजु --सुन्दर | निलिप्ता<निलेप | 
भावार्थ--जब किसी समय कृष्ण से मिलने की इच्छा afam प्रबल 
होती तो मन में एक कल्पना जागृत हो जाती कि यदि मैं वायु बन सकती 
तो सबकी प्रिय गति पाकर जाती तथा श्रपने परम प्रिय कृष्णा के चरणा 
कमलों का स्पर्श कर श्राती | 
यद्यपि मैं सांसारिक मोह से प्रायः रहित हूं तथा सदा श्रपने मन को 
वश में किए रहती हू" तब भी कृष्ण की याद ग्राते ही व्याकुल हो जातो हू" । 
श्राज भी मेरे हृदय मे विश्‍त्रहित की इच्छा इतनी प्रबल नहीं होती जितनी 
प्रियतम से मिलने की रहती है । 
हो जाता MT NS cae है ॥५७-५८॥ 
शब्दार्थ -प्रसवकर््ता=उर्ग्ननकर््ता | विशिख=वाणा । विक्षेप-शीला = 
विक्षिप्त कर देने वाली । 
भावार्थ--किसी के रूप के प्रभाव से हृदय में जो मोह उत्पन्न हो 
जाता है, जिसके कायं भूमि पर अधिक विस्तृत हैं, जो रायः मनों में एक 
श्रनुपम मुग्धता को जन्म देता है तथा जिससे वित्त का भ्रम भौर उद्विग्नता 
मनोहर क्रीड़ा-भूमि के रूप में परिणत हो जाते हैं । 
aS | कल्पित मूर्ति को पाँच वाण धारण करने वाला कामदेव माना 
जाता है, जो अपने पुप्पों के वाणों से सारे faa के प्राणियों को वेध देता 
है । उस काप की चित्त को विक्षिप्त कर देते वाजी भव भरी बड़ी मधुर 
लीलाएं मनुष्यों के मनों को उन्मत्त बना देती है। 
पृष्ठ २४७--व चित्र्यों र ४५८५ द्वारा ॥५६-६०१ 
शब्दार्थ-श्रासंग-- प्रासक्ति । प्रणायज--प्रेम से उत्पन्न होने वाली | 
रृषा=प्या्त । निलय=वाण। 


CE-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


it 


ए 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २६६ ) 


भावार्थ--यद्यपि इस मोह में ऐसी श्रद्भुत शवितर्या हैं तथापि 
विद्वानों ने उसे प्रेम नहीं माना है! प्रेम AIT मोह में अन्तर है । यद्य 
दोनों से ही मिलने की उत्कंठा प्रबल होती हैं तदपि प्रेम से उत्पन्न कामना 
ही प्रधिक श्रेष्ठ और स्थायी होती है । 
जिस प्रकार प्यासे व्यक्ति की प्यास को हम प्रेम नहीं कह भकते तथा / 
जिस प्रकार भखे की भख को ga aa में aafaa नहीं मान सकते sat / 
प्रकार रूपवान व्यवितग्रों की मनोहर छवि को देख कर उत्पन्न श्राकषण / 
प्रेम नहीं केवल मोह होता है । | i 
मूली भूता ze >>> ‘a से भी ॥६१-६२॥ | 
शब्दार्थ--समधिक्ृत =ग्रधिकार युक्त । प्रशमित = प्रशान्त । वृत्ति = 
ब्यापार । 
भावार्थ इस प्रेम के मूलमूत कारणा बुद्धि के वे व्यागार हैं जो 
व्यक्ति के सद्गुणों को देख कर और भी ग्रधिक शक्तिवान हो जाते हैं । वे 
गुण सदा नवीन, ्रलोकिक तथा स्थिर होते हैं तथा प्रेम-मार्ग में इन्हीं गुणों 
से स्थायित्व श्राता है । 
सौन्दर्य स्थायित्वहीन होता है तथा विकृत होता है (नष्ट हो जाता है) | 
प्रतः मोह (Maa से उत्पन्न) में स्थायित्व नहीं पाया जाता अर्थात्‌ मोह 
का प्रभाव शीघ्र ही दूर हो जाता है | atad के विकास में a: एकरूपता 
होती है wa: संभोग के पश्चात्‌ We शान्त aaia नष्ट हो जाता है । li 


नागा का ७ ७ को है ॥६३-६४॥ 
शब्दार्थं वलितऱ्ऱ्युक्‍्त । शुचिता-मूरतिन्‍"०वित्रता की मूति। | 
उत्सर्ग = त्याग । प्रमिति=सीमा । 
भावार्थ मोह ग्रः क प्रकार के स्वार्थो ब मधुर सुख की कामनाश्रों 
में मग्न रहता है । वह दिकलताश्रों से युवत तथा ममत्व लिए हुए है। जब 
कि प्रम कामनः-रहित, पवित्रता की प्रतिमा तथा afas होता है | उसमें 
श्रात्म-त्याग की चरम सीमा होती है । 
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मोह की मस्ती हृदय में शीघ्रता से बढ़ने लगती है बकि प्रेम हृदय 
में धीरे-धीरे: बढ़ता gar पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाता मोह के कारण 
हृदय के श्रन्य सब व्यापार कुठित हो जाते हैं safe sua अन्य पवित्र 
/ भावनाश्रों को जगा कर उनका विकास करता हुँ । 
/ पृष्ठ २४५--हो जाते Fw पोळ उसी को ॥६५-६६॥ 
/ शब्दार्थं - समीचीन=उचित । भूयसी = बहुत afar | ्रमिधा==नाम । 
/ भावार्थ--कई वार हृदय में ऐसे अ्रनेक भाव उत्पन्न हो जाते हैं 
। / जिनमें प्राय: मोह के कारणा प्रणय होने का श्रम हो जाता है । ब स्तव में 
| वे भाव प्रम नहीं होते श्रोर न ही उचित होते हैं अपितु उनमें मोह की 
वासना ही श्रधिकतर पाई जाती टै । 
मनुष्य के हृदय की यह भावना जो प्रियतम के सुख-सन्तोश की 
श्राकांक्षा से सर्वस्व न्यौद्धावर कर देती है तथा पुण्य की यश की श्रथवा धर्म 
की भी इच्छा नहीं करती, उसे ही विद्वानों ने प्रेम नाम दिया है । 
ग्रादौ ... | la CX) see हीं वे ॥६७-६८।। 
शब्दाथ--ग्रादौ = प्रथम । उक्त=कही हुई ! ग्राही ८- TET करने वाले ।` 
भावाथ - प्रेम की इस वणित श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा प्रश्रम तो प्रेमी 
के गुणों का ग्रहण होता है। तत्पश्च त्‌ उसके सम्ण्क में रहने की इच्छा 
उत्पन्न होती है। सम्पर्क में रहने के कारणा श्रात्मीयता का जन्म होता है 
श्रौर रन्त में प्रेमी ्रपनी सुचि-बुघि 'भूल कर आत्म त्याग की भावना में 
। निमग्न हो जाता है । 
मनुष्य के हृदय में किसी सुगन्धि, मधुर स्वर, कोमल रू शे तथा मधुर 
रस के प्रति जो मोह उत्पन्न ह'ता है, यद्य प वह मोह गाव हृदय को 
अत्यधिक mace करता है तथापि ag उतना तन्मवकारी नही ह. सकता 


(जितना सक्दा प्रेम) । 


व्यापी me 
शब्दार्थ-- मीन --मछली । द्विरद= हाथी 1 
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भावार्थ--सुगन्थि श्रादि की श्रपेक्षा रूप का मोह ग्रधिक व्यापक 
होता है। उसमें चंचलता भी अत्यधिक हे । इस विश्व में परवाने के प्रेम 
के समान म्रमर, मछली, हाथी व हरिण के मोह को नहीं माना जाता । 

विशेष--परवाने का प्रेम शमा से, म्रमर का मोह सुगन्धि से, मछली 
जल से, हाथी का स्पर्श से तथा हरि का मोह स्वर से है । 

मोहों में सबसे श्रधिक शक्तिशाली रूप का मोह होता है । जब रूप 
का मोह ही प्रेम नहीं हो सकता तो फिर सुगन्धि श्रादि के मोह को प्रेम 
कैसे कहा जा सकता है? यदि प्रेम मशि के समान है तो मोह शीशे के 
समान है । प्रेम की महिमा मोह की अपेक्षा अत्यन्त मधुर तथा अपूव है। 
दोनों Sca a 2 व्यामोहकारो ॥७१-७२॥ 

शब्दार्थ-व्यामोहकारी =मोहित करने वाला । हृत्ततन्त्री= हृदय 
रूरी सितार | उर-जयी =हूदय को जीतने बाला | 

May --जिसको देख कर दोनों नेत्र कभी भी तृप्त नहीं होते व 
उसको जितना अधिक देखें. वह उतना श्रधिक सुन्दर जःन पड़ता है ' जो 
पृथ्वी पर लीलाग्नों का भंडार तथा श्रलौकिक पदार्थ है, उनका रूप पूर्णिमा 
के चन्द्रमा के समान प्रत्यन्त भ्रानन्द दायक है | 


प्रनेकों बार उस प्रियतम का स्वर सुन कर पागलों की भाँति कानों 
की प्यास फिचित्मात्र भी कम नहीं हुई है और जो दिव्य संगीत के समान 
हृदय रूपी सितार को ध्वनित करता रहता है, ऐसा हृदय को जीतने वाला 
तथः संसार को मोहित करने वाला aga स्वर था । 
पट २०० a = att होगा ॥७३०७३४॥ 
शब्दार्थ भ्रग-जग=जड़ तथा चेतन | विहित-विधि==उचित रीति | 
भावार्थ--जड तथा चेतन--सभी सांसारिक पदार्थो के सब स्वख्पा 
में एक ग्रपार मोहकता होती है waar उनमें सदगुगों को मोहकता विद्यमान 
होती है । ये ही बातें उचित रूप से गंधों, wal तया स्पर्श ग्रादि से भी 
प्रकट होती हैं 
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श्रीकृष्ण के रूप में जो महानता प्राप्य है तथा उनकी बंशी श्रलौकिकता 
से पूणं हो मंत्रों आदि से युक्त है । उनः सभो प्रमुख व ngi गुरा सात्वि- 
कता को प्रतिमा है श्रत: उनका प्रेम सभी के हृदयों में क्यों न व्याप्त रहेगा । 
जो ग्रासक्ता ooo sce cee लालसायें ॥७५- : ६|। 
शब्दार्थ -रंजिता= रंगी हुई । पंथिनी --य'त्रिगी । 
भावाथ --कष्ण में AJAT ब्रजभूमि में जो ग्रन्क बालिकाएँ हैं वे 
कृष्णा के प्रति प्रेम के रग में रंगी हुई हैं। मैं उनमें से श्रधिव तर को मोह- 
मार्ग पर निमग्न समभती हूं पर फिर भी वे सब प्रेममार्ग की ग मिनी al 
मेरे हृदय की अवस्था भी कछ ऐसी ही है पर मैं क्रप्ण को क्यों 
भुलाऊँ ? अपने हृदय से कृष्णा की साँब दी प्रतिमा कैसे निकालूं ? जब तक 
मैं जीवित हूं तव तक उनकी मुरली की तान मेरा हृदय नहीं भूत सकता, - 
तो प्रिय कृष्ण के दर्शन-लाभ की कामना कंसे शान्त होगी ? 
पृष्ठ २५०- ए ग्राँखें e S श्राता ।।५७-७५॥ 
शब्दा्थ --रव --शब्द | पंठके==प्रविष्ट होकर । कोमुदी कान्त = सूर्यं । 
भावार्थ--ये नेत्र जिस ओर भी घूमते हैं, कृष्णा को ही देखना चाहते 
हैं। मेरे कात भी उनकी मुरली का मधुर स्वर सुनने के लिए सदा उत्कंटित 
रहते हैं | यदि कोई मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर देखें, तो उसे वहाँ भी कृष्ण 
की छवि विराजमान मिलेगी । 
जब कभी मैं श्राक्राश में उदितं कमलिनी के पति, सूर्य, को AIAT 
किसी विक्रसित पुष्प को देख लेती हूं अ्रथवा fiat शोभःश'ली दयाम वृक्ष 
को देख लेती हूं तो प्रिय कृष्ण का प्रसन्नता से खिला हुआ मुख यःद भ्रा 


` जाता हे । 


कालिन्दी ४ Sp > राता ॥७९-८०॥ 
शब्दार्थ --वारि स्रावी=पानी बहाने वाले | वक=बगुला । 

' भावार्थ --यदि मैं यमुना के किन.रे प्रथवा सुन्दर तालाबों पर जा 

कर विकसित कमल-समूह को देख कर मुग्ध हो रही होती हूं तो प्रिय कृष्ण 
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के सुन्दर हाथों व age otal की सुन्दर शोभा मेरे अश्नु प्रवाहित करने 
बाले नेत्रों में छा जाती 
यदि मैं मितारों से जगमग ग्राकाश को कभी देखती हू भ्रथवा बःदलों 
में उडते mafaa बगुतों की कतारे देखती हूँ तो मैं नन्द में निमग्न हो 
जाती हो और मुझे ऐसा प्रतीत होता है माना कृष्ण का वक्षस्थल मोतियों 
की माला से शोभित हो । 
छू देती ane zee Oo त लसाता 1८१-८२॥ 
शब्दार्थ --वास ==सुगन्ध । परस-सुघि=स्पर्शं का स्मरण । 
भावार्थ--यदि भधूर समीर निकट श्राकर मेरे शरीर को स्पर्श कर 
देती है तोः मुझे प्रिय कृष्ण के हाथों का ध्यान ग्रा जाता है.। वह समीर 
पुष्पों की सुगन्धि लेकर कूजां में बहती है तो उस गन्ध से कृष्णा के मुख मे 
भरी ay ea की याद श्रा जाती है । 
पर्वत की ऊची चोटयाँ कृष्ण के हृदय की उदात्तता प्रकट कर देते 
हैं तो ण्वेत मेरे नत्रो के सामने कृष्ण के चरित्र की अपार दृढ़ता ला देते 
हैं । जब ग्रनेक क्रीढ़ाग्रों मे रत व छीटें उड़ाता gar झरना देख कर नेत्रों 
में हापित सुन्दर कृष्ण की क्रीड़ाग्रों का चित्र खिच जाता है । a र 
पृष्ठ २५१-क।जिन्दो oe = में है ॥८३-८४॥ 
वाब्दार्थ--प्रोपन्च्कान्ति । आदित्य =सूयं । | 
भावार्थ -यह यमुना मेरे तृषित नेत्रों के सम्मुख कृष्ण के सावले 
शरीर को ही प्रकट नहीं करती है, श्रपितु भ्रपने किनारे के माधुयं से सम्पूर्ण 
उनकी लीलाएँ अनेकों पवित्र भावों सहित हृदय, में सुशोभित करती हैं । 
इस खिली हुई सन्ध्या में मेरे प्रिय कुष्ण की शोभा ही दिखाई देती 
है । रात्रि के सांवलेपन में श्रीकृष्ण की ह्यामता दिखाई देती.है । उषा को 
लालिता में उनके प्रेम का रंग भरा हुआ प्रतीतं होतां है और सूर्य के तेज 
में उन्हीं के सम न सुन्दर मुख दृष्टिगोचर होता है । 
Aili Naas 
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शब्दार्श-श्रलक=व ल । खंजन- पक्षी | गुल्फ-- रखने । कलभ 

हाथी | 
i भावार्था-मुके भ्रमरों की पंवितयो में श्रीकृष्ण के वेशों का सौन्दर्य 

दृष्टिगोचर होता है तो खंजन पक्षी व मृगो में उनके सुन्दर नेत्रों की ger 
दिखाई देती है। हाथी की सूंड देख कर कृप्ण की दोनों विशाल भुजाग्रों 
की स्मृति हो श्रांती है । तोते की चाच में उनकी gan नासिका की शोभा 
लक्षित होती है । 

अनार के दानों में मुझे कृष्ण के दाँतों की शोभा प्रतीत होती है 
जबकि रकत बरं विम्त्रा फल में कृष्ण के होठों की श्रेष्ठ लालिमा भलकती 
है। मै केलों में कृष्ण की दोनों जंघाओं की शोभा देखती हू तथा उनके 
टखनों जैसा सोन्दयं मुझे गुलात्ों में हप्टिगोचर होता है । 
जद ती) ०0 COM २७ cy. ioste 

शब्दा्थ--मुदमयी --प्रानन्द दायक । वन्हि--अग्नि | 

भावार्थ--इस mg नीले श्राकाश में आँखों को मस्त करने वाली 
च बहुत श्र नन्ददायक श्रीकृष्ण के शरीर की नीलिमा विराज रही है । पृथ्वी 
में शोभा, जल में सुन्दर रस और अग्नि में अनुपम तेजरिवता भी मेरे प्यारे 
कृप्ण की ही दिखाई देती है । 

प्रात: तथा MAFA ग्रनेक,'प्रकार के मधुर स्वरों से पक्षी चहचहाते 
हैं। वे मस्त होकर श्रनेक प्रकार की मधुर घ्वनियाँ सुनाया करते हैं । मुझे 
पक्षियों की | की मधुर ध्वनि भें प्रिय कृष्ण की मनमोहक मुरली 
की सुरीली ताने सुनाई पड़ती हैं । 
पृष्ठ २५२-मेरी == ooo ०02 होगा ।८8-६०॥ 

शब्दा्थं-- भावत:-- प्रेम से । इक्षु=ईख । GTR । 

भावार्थ -ऊडव जी ! मेरी बातें सुन सुन कर श्राप परेशान हो 
रहे होंगे ak समभने लगेगे कि. मैं मोह में निमग्न होकर विवश हो गई 
हृ । सत्य तो यह है कि मैं भ्रपने सुख की कामना से मोह में निमग्न नहीं 
हुई ह ब्रपितु मैं तो प्रम की मर्यादा की रक्षा में प्रम से प्रयत्नशील g । 
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विधाता के निमित्त करने से ही गन्ने में मिठास व पुप्प की पंखुडी में 
सुन्दर रंग श्राता है तो जब तक ईख का इक्षुत्व और पुष्प का पुष्पत्व रहेगा, 
तब तक उनकी वह मधुरता श्रौर सुगन्ध ha नप्ट हो सकती है । इसी 
प्रकार मेरे हृदय से भी मेरे प्राणाधार कृष्ण की शोभा HA दूर हो 
सकती है | कु 
ities | HQT ॥९१-९२॥ 
शब्दार्था --ग्रारंजित -- रंगा हुआ, युक्त । विवघु==ज्ञानी । धाता = 
faar | चित्र=विचित्र । : 
भावार्थ--सौन्द्यं की प्रतिमाश्रों को देख कर नेत्र क्यों त मुग्ध होंगे ? 
मधुर स्वरों को सुन कर कान मोहित कयो नहीं होंगे ? प्रेम के रंग में रंगे 
हुए प्राणियों के प्रीति से बथो न रंगे जायेगे क्योंकि विधाता के द्वारा रचित 
शरीर के ये ध्म ही हैं। | 
जिस प्रकार यदि शीशे तथा जल म॑ दुधरे पदार्थो का प्रतित्रिम्ब पड़े 
तो इसमें आइचर्यं की क्या बात है ? anad की बात तो तब होगी यदि 
उनमें प्रतिबिम्ब नहीं पड़ेगा । इसी प्रकार ata, कान हृदय पर यदि रूप 
झादि का प्रभाव न पड़े तो ज्ञानी व विद्वान लोग इन अंगों को स्वस्थ नहीं 
कह सकते । | 
गा. S काक त्रिधा है ॥॥९३-९४॥ 
शब्दाथ - प्रभृति==श्रादि । शुचितावानः=पवित्र । श्रर्थी धन का 
लोभी | त्रिधा=तीन प्रकार का ।` 
भावार्थं - मुनने-सुनने में भी भेद हुप्रा करता है तथा विश्व में 
देखने भ्रादि में भी श्रनेक भेद होते हैं। कोई तो वासना में मग्न होकर दोषों | 
में फंस जाता है जबकि कोई श्रत्यन्त पवित्र और संयमित जीवन व्यतीत | 
करने वाला होता है । | 
सुन्दर पुष्प को खिला हुआ देख कर पक्षी प्रसन्न हो उठता है जबर । 
भ्रमर उसकी छवि विलोक कर, रस ले-लेकर मस्त हो-होकर गूंजता है। 
परन्तु धन का लोभी माली उसी पुष्प की सुन्दरता से आनन्दित होने पर 
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भी उसे तोड़ लेता है। 
इष्टियों से देखते हैं । 
पृष्ठ २५३--लोकोल्लासी > भिन्नता है ॥६५-९६।। 

शब्दाथ-रूप उदुभ!सिता== मौन्द्यं से चमकती हुई । प्रचुर = बहुत । 
भ्रखराज- तीव्र । व्याधा -- पक्षी पकड़ने वाला | 

भावाथ --किसी aad से दमकती हुई स्त्री की श्रानन्ददायक्र शोभा 
देख कर कोई तो कामातुर हो उठता है और कोई श्रानन्दमग्न हो जाता है 
जबकि कोई उसके निर्मात्ता परमेश्वर का बशोगान करने लगता है । इस 
प्रकार इन तीनों की तीव्र दृष्टियाँ भिन्न-भिन्न ढंग से देखती 

सुन्दर वृक्षों पर सुशोभित पक्षियों की मधुर घ्वनियाँ सन कर ज्ञानी 
व्यक्ति परमन्रह्म भगवान के प्रेम के पाठ पढ़ता है तो शिकारी की उन 
पक्षियों को मारने की इच्छा और भी वृद्धि पाती है। इम प्रकार दोनों 
safer पक्षियों की मधुर ध्वनि को अलग-प्रलग प्रकार से सुनते हैं । 
योंही h pa 5 eg न ME 16७-९ ८।। 

शब्दाथ--पात्र --व्यक्ति । ठंडे=शान्त 1 

भावाथ - इसी प्रकार खाने, सुने तथा स्पश करने में भी अन्तर 
होता है । व्यक्तियों के स्वभाव को विभिन्नता के कारण सदा ही इन सब 
में श्रन्तर दृष्टिगत होता है । इसी प्रकार हृदय में स्थित मनोभावों में बहुत 
बहुत विभिन्नताएँ होती हें । अच्छे भावा के कारण पृथ्वी भी स्वगं के 
amaaa जाती है । 

(मेरे मन में कभी तो यह विचार उठता है कि) Hay ma, मधुर 
बात्तालाप करे तथा प्रेम सहित गोद में बंठाए जिससे मरे नेत्रों को शीतलता 
प्राप्त हो ब मैं प्रानन्द पाऊ शोर कभी मेरे हृदय में ये विचार उठते हैं कि 
प्रिय घर ma प्रथवा नहीं, पर जीवित रह कर विदवकल्याण करते रहें । 
जो होताऋ अं SNES OV dN soll 


शब्दार्थ-लोकोपतापी=संसार को तपाने वाल। । छिद्रान्वेपी = 
दुसरे के दोष ढूंढने वाला भोगोपरत=भोग रहित | 


इस प्रकार तीनों एक ही पुष्य को तोन विभिन्न 
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_ भावार्थ-हूदय का जो विचार विश्‍व को कष्ट पहुंचाने वाला, 
दूसरों के दोषों की खोज करने वाला व afer है, उसे तामसी भाव कहते 
हैं । जो भाव अनेक प्रकार के भोग दिलासों में fafaa, विभिन्न वासनाओं 
में fra व स्वार्थो से भरपूर होता है. उसे राजसी वृत्ति कहा जाता है । 

पर जो भाव इच्छा रहित, विश्व कल्याणकारी, संसार-प्रेमी व भोग- 
विलासों से रहित होता है, उसे सात्विक भाव कहते हैं । इस प्रकार देखना 
सनना प्रादि भी सात्विक, राजसी व तामसी--तीन प्रकार का-होता है । 
श्रात्म त्याग करना हृदय को सात्विक-वृत्ति ही है । 
पृष्ठ २४४-जिह्ना CR Os उन्हें पा ॥१०१-१०२॥ 

शब्दार्थ--शरी री HAN सहित, जीवित । विघु=चन्द्रमा । 

भावार्थ--जीभ, नासिका, कान श्रथवा नेत्र ग्रादि अंग शरीर के 
भाग होते हुए श्रपने स्वभाव को कैसे छोड सकते हैं तथा श्रपने कार्यो को 
बैसे त्याग सकते हैं ? मेरे हृदय की आकांक्षाए' भी कंसे शान्त हो सकती 
है ? na: मैं इन सब को सात्विक gf का बना रही हु । 

पहले मैं कमलों या विकसित चन्द्रमा का सौन्दयं श्रपने नेत्रों से देख 
कर ग्रथवा पक्षियों की मधुर ध्वनि की चहचहाट श्रपने कानों से सुन कर 


बहुत व्याकुल होती थी परन्सु श्रव मैं कमलों को श्रीकृष्ण के चरणों के 


समान, चन्द्रमा को उनके मुख के समान तथा पक्षियों की मधुर ध्वनि को 
मुरली का स्वर मान कर शान्ति १ आनन्द प्राप्त करती हूँ । 


योंही > = = eee ही में ल्या 


शब्दार्थ-- गरिमा==गौरव । साम्य--समता । संभूत रू उत्पन्न | 
. भावार्थ-_इस प्रकार पृथ्वी और भ्राकाश में जो कुछ भी श्रलोकिक 
व. प्रिय वस्तुएं हैं, उन्हें मैं स्पशं करके, सुन कर, देख कर तथा सूंघ कर 
प्रसन्न होती हु । उन पदार्थों में कृष्ण की aga कान्ति, गुण-गोरव तथा 
भ्रंगो से उत्पन्न साम्य पाती हू । 
हृदय में ऐसे दो ्रनुपम भाव ग्रा जाने से मुझे बहुत ही aga तथा 
अत्यन्त गौरवशाली दो लाभ हुए | प्रथम तो मेरे हृदय में अनुपम विश्व 
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प्रेम जागृत हो गया तथा दूसरे मैंने श्रपने प्राणेश्वर कृष्ण में परमत्रह्म के 


दर्शन कर लिए । 
पाई To i Siem क्यों ॥१०५-१०६॥ 
शब्दार्थ--श्रमित --बहुत से । इन्द्रियातीत-> जिसे ज्ञानेन्द्रियों द्वारा 
न जना जा सके । ग्रब्यक्त NIFE । 
भावार्थ-विश्व में जितने भी पदार्थ पाये जाते हैं, मैं उन सम्पूर्ण 
पदार्थों को प्रियतम के अपार रंग श्रोर रूपों में देखती हु” तो भला मैं उन 
सब को हृदय से प्यार क्यों नहीं करूंगी ? इस प्रकार मेरे हृदय में विएब- 
प्रेम जागृत हो गया । 
जो ईइवर मनुष्य के मन से भी परे है और बुद्धि से भी परे है, जो 
भावों का विषय नहीं है तथा प्रतिदिन ही श्रप्रकट रहता है, जिसको ज्ञानी 
नहीं समझ सकता तथा जो इन्द्रियो की पहुंच से दूर है; वह ब्रह्म कंसा ? 
उसे भला मैं बुद्धिहीन स्त्री कंसे समझ सकती ह ? 
पृष्ठ २९५- शास्त्रों p S अत: है ॥१०७-१०८॥ 
शब्दार्थ विशद > विस्तृत । भूरि-संख्यावती = बड़ी संख्या वाली । 
भावार्थ--शास्त्रों में वणान है कि ईश्वर के श्रनेक सिर, नेत्र, पाँव 
तथा हस्त हैं । इस प्रकार वह मुख, नेत्र, नासिका ब्रादि के न होने पर भी 
स्पशं करता है, सुनता है, देखता है तथा सूंघता है । 
विद्वानों ने इस रहस्य का विस्तृत विवेचन करके बत्ताया है कि इस 
सारे विश्व में सम्पूर्ण प्राणी उसी ईश्वर की ही प्रतिमाए हैं । इस तरह 
उसके श्रसंख्य sia, कान भादि होते हैं प्रत: ईश्वर घ्रनेक नेत्र प्रादि बाला 
कहा गया है । 
निष्प्राणों St By $ को ही ॥१०९-११०॥ 
शब्दार्थ--गापेन्द्रियांच्स्शरीर की इन्द्रियाँ । तिमिर-हररू-सूर्य । 
भावार्थ--प्राणहीन जीवों की सम्पूणं ज्ञानेन्द्रियाँ व्यर्थ हो जाती 
हें । बास्तब में, इन्द्रियों के कार्य कोई दूसरी ही शक्ति कर रही है । यह 
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नासिका, नेत्र, जिह्वा आदि इन्द्रियां ईश्वर के अंश ही हैं श्रतः वह नाक-कान 
बिना भी स्पशे ्रादि कार्य करता है । 


सितारों व सूर्य में, अग्नि तथा ब्रिजली मे, अनेक रत्नों तथा विभिन्न 


मणियों. में उसी की ज्योति-प्रकाशित हो रही है! मैं पृथ्वी, जल, वायु, 
ग्राकाश, वृक्ष तथा पक्षी, विश्व में सवंत्र उसी की सर्व-व्यापक प्रभुता फैली 


देखती हूँ ।. 

प्यारी 300 =o a विलोका ।।१११-११२॥ 
शन्दाथः - ज्ञान-गर्भा-"ज्ञान से भरी हुई। जगत-गत--संसार में 

व्याप्त, ब्रह्म | 


भावार्थ--सम्पूर्ण विशव में व्याप्त ब्रह्म का प्रिय-श|सन जो प्रतिदिन 
लीला किया करता है, वह स्नेह से भरा, अत्यन्त मधुर, पवित्रता में मग्न, 
maa उच्च कोटिक।, AIF, सरल, रसथुत्रत, ज्ञानपूर्णा, मनोहर, पूजनीय, 
मान्य, उज्जवल तथा हृदय को श्रानन्दित करने वाला हैं । 

मैंने शास्त्रों 'में वशित जितनी बातें कही हैं, वे सब बातें सिद्ध करती 
हैं कि ब्रह्म सारे विश्व में व्याप्त है । मैं विश्व में प्रिय कृष्ण को तथा कृष्ण 


में विश्व को व्याप्त पाती हूं, इस प्रकार मैंने ईश्वर को भी कुष्णा में ही 


पाया है । 
पृष्ठ २५६--शास्त्रों ¬ aT ॥1११३॥ 
शब्दार्थं _दिव्य=महान । संसिद्धियों से==विभूतियों से । 
भावाथ --शास्त्रों में उल्लेख हैँ कि ईश्वर की जो निष्काम भक्ति 
है, वह मनुष्य शरीर की सब विमृतियों में श्रोष्ठ है । मैं जब इस बात को 
तात्विक दृष्टि से देखती हु तो प्रिय कुष्ण की व परम-ब्रह्म की भक्ति कों 
एक समान पाती हूँ । 


Cini ae का भक्ति है ॥११४-१९१५॥ 
qaei ग्रशाम=निष्काम / ग्रात्म-निवेदन मन के उद्गारों का 


बान । निगदिता कमानी गई । ग 
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भावाथ--विश्व के जीवन, प्राणा व स्वरूप प्रर्थात्‌ ईश्वर को, ग्रपने 
माता-पिता व गुरु आदि को तथा प्रियतम को प्रसन्न करने का उपाय भक्ति 
ही है ag निष्काम तथा श्रत्यन्त मनोरम है । 

ईश्वर की भवित करने के नौ प्रकार प्रतिष्ठित हैं। वे हैं-- उसके 
गुणों को सुनना, कीर्तन करना प्रार्थना तथा याचना करना, स्मरण करना 
तथा मन के उदूगारों का वर्णन करना, अर्चना करना, सरव्य भाव रखना 
तथा पाद-पूजा करना । 
बना eee eee eee eee ग्रचंनादि के ॥११६॥ 

अब्दार्थ--पद-प्रर्चनादि = चरणों की पूजा ग्रादि । 

भावार्थ --कोई व्यक्ति यदि किसी की कल्पित प्रतिमा बना कर 
उसके चरणों की पूजा श्रादि करे तो वह उस स्वयं (ईश्वर) के चरणों की 
पूजा आदि के समान श्रेष्ठ नहीं होगा, ऐसा बुद्धि से ज्ञात होता हैं । 
विइवात्मा "5 R -- सज्जनो में ॥११७-११८॥ 

शब्दार्थ--भावोपेता ==प्रेमसहित । अत्तं =दुःखी । लोक-उन्नायक-< 
विश्व को उन्नत बताने वाले | सच्छास्त्रों = पवित्रशास्त्र | श्रभिधा ताम । 

भावार्थ - सम्पूणं जीव, नदी, पर्व॑त, लता, बेलें तथा AAF वृक्ष- 
सभी पदार्थ उस परम-ब्रह्म परमेश्वर, जो faza भर में व्याप्त है, के रूप 
हैं । उनकी समुचित रक्षा व आराधना तथा प्रयत्नपूर्वक सेवा-सम्मान करना 
ही उस ब्रह्म की सवं श्रेष्ठ भावमयी भवित है । 

दुःखी, पीड़ित व रोगी जीवों, कष्ट में पड़े मनुष्यों तथा विश्व को 
उन्नत-शिखर पर ले जाने वालों के कथन च्यानपूर्वंक सुनना । पवित्र Tat 
तथा सत्संगियो के वावयों को सुनना ही सज्जनों में श्रवण नायक भक्ति 
मानी जाती है | 
पष्ठ २५७-सोये "ˆ वन्दनाख्या ॥११९-१२०॥ 
` ज्ञान्दार्थ-उन्मेषनप्रकाश | सद्ठिग्रहों --पवित्र शरीर वाले । 
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भावार्थ--उन दिव्य तथा श्रपूर्व गुणों का गायन करना व कथन 


करना ईश्वर की कीत्तंन नामक प्रिय भक्ति है जिससे मोह में सोये व्यक्ति 
जाग उठे, भ्रज्ञान के अंधकार में पड़े हुए व्यक्तियों में ज्ञान का उदय हो 


जाये, भटके हुए व्यक्ति सद्मार्ग पर चलने लगे तथा न्ञःन का प्रकाश 


हो जाये । 

विद्वान, गुरुजन, देशभक्त, ज्ञानी, दानी, सदाचारी, गुणी, तेजस्वी 
श्रात्म-त्यागी व बुद्धिमान व्यबितयों तथा देवताश्रों जैसे पवित्र सन्तों के 
सम्मुख झुक कर नमस्कार करना ईश्वर की वन्दना भक्ति कहलाती है । 
Gil Git पा a ०” भावुकों में ॥१२१-१२२॥ 

शब्दार्थ--भत्र-हितकारी ==संसार का मंगल करने वाली । संज्ञका = 

मामक । 

भावार्थ --जो कायं विश्व के लिए मंगलकारी हैं. सम्पूर्णं प्राणियों 
का उपकार करने वाले हैं और जिन कार्यो से पतित जातियों का उत्थान 
होता है, ऐसे कार्यो के निमित्त स्वयं को न्यौछावर कर देने के लिए प्रस्तुत 
रहता उस विश्वरूप ईश्वर की दासता नामक भक्ति है । 

निघनों, लाचार विधवाश्रों, श्रनाथों श्राश्रितों व दुःख से घबराये हुए 
व्यवितयो का ध्यान करना तथा उन्हें शरणा देना, शुभकार्यो तथा दूसरे के 
कष्टों का स्मरण करते रहना स्मरण नामक भक्ति कहलाती है । 
[0 सना वन भक्ति है ॥१९३॥ 

शब्दा्थं--प्रथित-- प्रसिद्ध । वुन्द--समूह । 

भावाथ --विपत्तियों के सागर में डूबे हुए जन-समुदाय के कष्ट- 
निवारण के निमित्त तथा मंगल के लिए श्रपने शरीर व प्राणों को न्योछावर 
कर देना ग्रात्म-निवेदन नाम से प्रसिद्ध भक्ति है । 
संत्रस्तों र ve नाम्नी ॥१२४-१२५॥ 

शब्दार्थ-संत्रस्त==डरे हुए । निबोध--मूर्ख । सुहृद=मित्र । 


aime । 
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भावार्थ -- भयभीत लोगों को शरणा देना । सन्तप्त लोगों को मधुर 
शान्ति देना, मूर्खो को उचित ज्ञान देना, रोगियों को श्रौषधि देना, प्यासों 
को जल तथा भूखों को श्रन्न देना उस परमेश्वर की अति मधुर gial 
नामक भवित है । 

श्रनेक प्रकार के प्राणी, वृक्ष, पवत तथा लता श्रादि की तो वात ही 
क्‍या है ग्राकाश में सूर्यं से लेकर पृथ्वी पर घास तक (जितने भी छोटे-बडे 
पदार्थ हैं) उन सब से सद्भावनापूर्वक काम लेना तथा उनका सच्चा मित्र 
होना, सख्य नामक भक्ति कहलाती हैं । 
| पृष्ठ २४५८--जो प्राणी 5c —- सेवनाख्या ॥१२६। 

शब्दार्थ ~ निपीडन==पीड़ा । वपु==शरीर | 

भावार्थ--जो प्राणि-समूह अपने कार्यो की विषमता के कारण 
समाज रूपी शरीर के पावों के समान नीचे पड़ा है अर्थात्‌ पतित है उन्हें 
शरणा देना तथा प्रयत्नपूर्वक सम्मान दिलाना उस परमेइवर की पद-सेवा 


नामक भवित कहलाती है । | 
कह चुओ: 5 MN अत RAE 


` 


शब्दाथ--मणि-कांचन-योग श्रेष्ठ वस्तुओं का सम्बन्ध । सुयोग = 


| GHAR | 

| भावार्थ--भगवान की साधना करने के उपायों का मैंने ada कर 
दिय। । ये ही उपाय प्रिय कृष्ण की साधना के हैं प्रतः मेरे लिए कृष्ण की 

ब परमेश्वर की भक्ति अत्यन्त पवित्र तया एक ही हैं | 

वणं के मिलने के समान तथा सुगन्धित सोने के 


मुझे यह मणि वर 
से मिला है। प्रतः मैं इस पृथ्वी पर बहुत ही 


समान सुअ्रवसर बड़े पुण्यो 


| सौभाग्यशालिनी हूं । 

“जो इच्छा. "` ८८: >> ००० होवे ॥१२६-१३०॥ 
f = ; 

| qari- भनु्ञा प्राज्ञा । प्रछृतन्‍ रहते हुए। ala ST । 
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भावार्थ-मेरे प्रियतम श्रीकृष्ण की जो इच्छा है तथा उनसे मुझे 
जो प्रादेश मिला है, मैं प्राणों के रहते हुए उन्हें नहीं भूल सकती । यों तो 
ये सब बातें मेरे लिए एक श्रेष्ठ ब्रत के समान ही थीं, पर ma और भी 
प्रधिक संलग्न होकर मैं इन कार्यो में लग जाऊंगी । 


यद्यपि मैं यह स्वीकार करती हूं कि मुझ में मोह की मात्रा अभी 
शेष है तथापि मैं प्रेम के रंग में दिन प्रतिदिन अधिक लीन होती जा रही 
हूं इन पवित्र कार्यो में अब मैं इस प्रकार मग्न हो जाऊंगी कि मेरे हृदय 
में प्रेमपुर्णातया व्याप्त हो जाए । 


पृष्ठ २५९--मैंने ag = दुःखों से ॥१३१-१३२॥ 
शब्दार्थ---सौजन्य --सज्जनता । जिज्ञासा = उत्सुकता । 
भावार्थ--मैंने भक्ति श्रधिकतर कृष्ण के निकट बैठ कर ग्रतः उन्हीं 

से सीखी है। उत्सुकता होने के कारण मैंने भक्ति का रहस्य भी जान 

लिया । aa Ñ श्रपनी बुद्धि द्वारा निरन्तर प्रयत्न करके इस ब्रत के पवित्र 
कार्यो को बिना भूले पूर्ण करूगी । 

हे ऊव ! श्राप मथुरा जाकर मेरे प्रिय कृष्णा से बड़ी पज्जनता 
तथा faa से यह निवेदन करना कि मैं अपने स्वयं के कष्टों से इतनी 
afas व्यथित नहीं हूँ जितनी ब्रजवाक्षियों के कष्टों को देख कर पीड़ित 
होती हूं । 

गोपी i == 


शब्दार्थ--पुष्पानुपम -< 
सद्‌ वाक्य =श्रेष्ठ वचन | 


ल्ल 


हागा ॥१३३-१३४॥ 
पुष्प के समान अनुपम । दाहते--जलाते । 


भावाथ --प्राणो के समान प्यारे कृष्णा एक बार ग्राकर गोप-गोपियों, 
ब्रज के व्याकुल वालक व.बालिकाओं को पुष्प के समान ngi मुख का 
दर्शन करा दें। यदि भरने से उनके सुन्दर कत्त॑व्य में कोई विघ्न न पड़े तो 
वे आकर श्रपने माता-पिता की शोकाबस्था देख जाये। - 


में यह स्वीकार करती ह कि किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर उसकी 
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इच्छा बढ़ती ही जाती है तब भी कृष्णा के आने से यह लाभ होगा कि भ्रनेक 
भ्रम व अनुचित धारगाएँ दूर हो जायेंगी । कृष्ण से मिलने की उत्सुकता से 
उत्पन्न WAH कष्ट हृदयों को जला रहे हैं, उनके श्राने से कष्टों का यह तीव्र 
प्रवाह भी शान्त हो जायेगा । 
सत्कर्मी " ७ > See 
जब्दार्था--सनय--तीति युक्‍त । कोमार-व्रत = श्राजीवन कुमारी 
रहने का निश्चय । 
भावाथ हे ऊद्धव जी ! mq पवित्र कार्डे के कर्त्ता हैं, ग्रत्यन्त 
पवित्र तथा बुद्धिमान हैं। यदि ग्राफ श्रीकृष्ण से नीदिपूर्वंक यही झामता 
करें तो बहुत ear होगा । मैं तो यही चाहती ह £ प्राणेश्‍वर के श्रादेश 
को नहीं aa, इस विइद के लिए उपयोगी aq तथा संसार में मेरा कौमार्य 
ब्रत एफल हो | 
चुप 500 vee fazr हुए ॥१६६॥ 
शब्दार्थ - हरि-बन्धु=ऊद्धव | 
भावार्थ --यह अब कह तथा gima हो व्र की शोभा कृष्णा की 
श्राभषणा राधा चुप हो गई । कृष्ण भ्राता ऊद्धव भी राधा के चरणों की 
घूलि लेकर अत्यन्त शांति सहित वहाँ से बिदा हुए । 


सप्तदश सरग 


पृष्ठ २६०--ऊधो T ATAT ॥१-२॥ 


शब्दार्थ-निषन==मृत्यु । ‘ 
मावार्थ--ऊद्धव ब्रज में दो दिनों श्रर्थात थोड़े समय के लिए ही 


miu थे भ्रतः वे मथुरा लौट गए । उन्हें लौटे कई मास हो गए पर न तो 
कृष्णा और न ही श्रन्य कोई ब्रज में ग्राया । ब्रजवासियों के रात-विन धीरे- 


धीरे व्याकुलता से व्यतीत होने लगे । 
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कुछ दिन बीतने पर ब्रजभूमि में एक समाचार श्राया । कृष्ण द्वारा 
कंस की मृत्यु का समाचार राजकन्याग्रों से सुन कर (Ha: मथुरा को निर्बल | 
समता हुआ) जरासन्ध श्रपनी सेना सहित अनेक गाँवो, नगरों श्रादि को | 
नष्ट करता FAT तथा पृथ्वी को कंपाता हुआ मथुरा पर आक्रमण करने 
भ्रा रहा है । 
ए बातें cr Ry Sg ae का ॥।३-४॥ 


शब्दार्थ--व्यापमाना--फैली हुई । तर्कनाएं =विचार । घोटक= | 
घोड़ा | उंत्थिता=उठती हुई । शतधा=सँकड़ों खंड | 

भावार्थ जब ये समाचार ब्रजभूमि में फले तो सभी लोग बहुत 
व्याकुल हो गए तथा शोक में निमग्न हो गए aa क्या होगा ? प्रिय 
कृष्ण की विपत्ति कॅसे दूर होगी ?' सभी के हृदयों में प्रत्यक क्षण यह 
विचार उठता रहता था । 


यदि ग्राकाश में यों ही घूल उठती दिखाई देती तो भी व्रजवासी भय 
से पागल से हो जाते थे। यदि कहीं भी घोड़ों की टापों का घ्वनि सुनाई । 
पड़ती तो ब्रज के गोप-गोपियों के gadi के Gast खंड हो जाते । | 
पृष्ठ २६१--धी रे-धी रे >०८ st की ॥५-६॥। | 
शब्दार्थ-- निहत =हत।हृत । | 
भावार्थ -धीरे-घीरे ये कष्टपूणं दिन बहुत भय सहित समाप्त हो 
गए। लोगों द्वारा यह शुभ समाचार सब घरों में फेल गया कि कृष्ण ने | 


शत्रु की सम्पूर्ण सेना को हताहत कर दिया । मगधराज जरासन्ध घबराकर 
भपने प्राण बचाकर भागा । 


ब्रजभूमि को कंपा देने वाले जरासन्ध के भ्राक्रमणा के समाचार VAS | 
बार फंले | परन्तु ग्राक्रमण का समाचार जब भ्रठारहवीं बार ब्रजभूमि ï | 


प्राया तो गोप-गोपियों की सम्पूणं श्राशा खंड-खंड हो गई । | 


ar! हाथों z RR ¬ , निराशा ॥७-८॥ 
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शब्दार्थ--उत्पात--उपद्रव । स्वाती-सेवी==स्वाति नक्षत्र का जल 

पीने वाला । 
भावार्थ--हाय ! इस बार सब का कलेजा अत्यन्त व्याकुल हो गया । 

विलाप करते हुए सम्पूर्ण ब्रजवासियों को यह कष्टप्रद समाचार मिल, कि 
मगधराज जरासन्ध के उपद्रवों से वेचेन होकर कृष्ण ने प्यारा नगर मथुरा 
त्याग दिया atc द्वारिका जाकर रहने लगे । 

जिस प्रकार शरद्‌ ऋतु के बीत जाने पर, केवल इवाति नक्षत्र के जल 
को ग्रहणा करने वाला श्रत्यन्त प्यासा पपीहा, निराश हो जाता है; उसी 
प्रकार श्रीकृष्ण के द्वारिका गमन से सारी ब्रजभूमि में सर्वत्र निराशा 
व्याप्त हो गई है। 

अलंका र--उदाहरण | 
प्राणी aE È won ate में था ॥६-१०॥ 


शब्दार्थ-- वीची =लहर । जीवनांबोधि=जीदन रूपी समुद्र । 

भावार्थ --मनुष्य आशा के कमल जंसे चरणों को कभी नहीं छोड़ 
पाता । यह श्राशा जीवन रूपी समुद्र में लहरों के समात्न सुशोभित रहती 
है। जब हृदय रूपी पृथ्वी पर निराशा रूपी अन्धकार व्याप्त होता है तो 
वहाँ भी राशा रूपी किरणो धुन्धल। सा प्रकाश देती ही हैं। 

ब्रजवासियों ने निराशा में मग्न होकर भी श्राशा की किरणा नहीं 
त्यागी । श्राज भी लाखों लोगों के नेत्र कृष्ण का मार्ग देखा करते थे । शोक, 
दुःखादि की मात्रा बहुत बढ़ गई थी तथा व्याकुल नेत्रो से जल के स्थान पर 
रवत प्रवाहित हो रहा था । 

ग्रलंकार--&वें पद में रूपक तथा उपमा । १० र 

५० २२२--कोई जलों की ॥११-१२॥ 
“शब्दार्थ नखत=नक्षत्र। विरत~=रहित | खचित==जड़ा BAT । 

भावार्थ--कोई भी व्यक्ति कब तक उदास Gar रह सकता है ? 
प्रपने टूटे हुए हृदय को पकड़ कर कोई ब्यक्ति कब तक WY गिराता रह 


वें पद में श्रतिशयोक्ति । 
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सकता है ? अ्रपने हृदय कां दमन करके, तारे गिन-गिन कर, ऊब कर, 
विरहाग्नि में जल कर कोई कब तक श्रपने सांधारिक सुखो से रहित रह 
सकता है ? 

यहाँ सूर्यं श्रोर चन्द्रमा की अनुपम कान्ति वाली £#रणां, तारों से जड़े 
श्राकाश को नीलिमा, मेघ-समूह, वृक्षों तथा सुन्दर लताझ्ओों की छवि है। 
तालाब, नदी व Meat के जल सुन्दर क्रीडाएं यहाँ करते रहते हैं । 
मीठी ०७० 506 5 eat सहस्रो ॥१३-१४॥ 

शब्दार्थ --वाद्यादिक --७ जे भ्रादि । | METASR । ` 

भावार्थ--गाने-वजाने की सुन्दर मधुर तानें, पक्षी-समूह की प्यांरीं 
चहंचहाहट, बालकों की क्रीडाएं, सुन्दर ऋतुओं पर्वो तथा उत्सवों की 
agi छत्रि, जिचित्र वस्तुओं से भरी हुई भूमि ओर संसार की कम्पदा 
देख कर चित्त प्रसन्न होता है । 

ais कष्टों से दुःखी तथा पीड़ित लोग इष्टिगत होते हैं उन्हें देख 
कर इन नेत्रो के सम्मुख इस कुटिल-विश्व का चित्र ग्रा जाता है । सज्जन 
व्यक्ति विविध सुन्दर कथाग्रों से उन्हें समभाते हैं । उन्हे संतान क। स्वा- 
भाविक प्रेम भी है तथा जीवन के हजारों कायं हैं। 


हैं प्राणी ` `“ oto 65  हीथी॥१५-१६॥ 


शब्दार्थ--चित्तोन्मादी -- चित्त को पागल कर देने वाली । न्यूनराथः = 
बहुत कम | 


भाव,र्थ --(ऊपर वशित सांसारिक सौन्दर्यं तथा कार्य) प्राणियों के 
हृदय को मोहित करके फेर देते हैं तथा धीरे-धीरे प्रबल दुःख की तीब्रता 
भी कम हो जाती हे । भ्रनेक भावों के साथ अपनी सवं-ब्यापक मोहकता से 
दुःखी हृदयों के दुःखों को वे प्रायः दूर कर देते हैं । 


गोप-गोपियाँ, नन्द व यशोदा, बालक व बोलिकाश्नो का चित्त को 
पागल केर देने वाला तीब्र कष्ट भी समय पाकर कम हो गया, यदपि शोक 
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धीरे-धीरे कम होता-होता लगभग समाप्त हो गया तथापि कृष्णा की सावली 


प्रतिमा सभी के हृदयो में विद्यमान रही । 


पृष्ठ २६३-वे गाते ४ कद राधिका ने ॥१७-१८॥ 
शब्दार्थ किल्विष=्=मलिनता । निरता=लीना । जनिता 5 उत्पन्न ! 
भावाथ --वे लोग यदि गाते थे तो मधुर स्वर से कृष्ण. HT यशो” 
गान करते थे । .श्रधिकतर कृष्ण के विषय में ही वार्तालाप होता रहता 
था । पर्व और उत्सव मताने के लिए वे दिन अच्छे माने जाते थे जित 
तिथितों को राधा व कृष्ण ने सुन्दर क्रीड़ाएं की थीं । 
बिरह से उत्पन्न पीड़ा को नष्ट कराने में, मलिनता दूर करने में, 
पीडित हृदय में शान्ति उत्पन्न कराने में, प्रतीक्षा में ब्याकूल नन्द व यशोदा 
को संमभाने में सब से afaa प्रपरत्न कृष्णा की प्रियतमा राधा ने ही किया । 
चिन्ता-ग्रस्ता oa sey ss अनेकों ॥1१६-२०।॥। 
शब्दार्थ --कैकी मोर । नटित==नाचरता Zar ।कैकिनी = मो र्‌नी । 
भावार्थ -चिन्ता में निमग्न, विरह की भावना से ग्रोत-प्रोत जो 
भ्रनेकों वालिकाएँ , श्राजन्म कुमारी रहने का निश्‍चय किए हुए थीं वे प्रति- 
दिन राधा के चरणा-कमलों के निकट आ बैठती थीं तथ्य बहुत उपकृत 
प्रनुभव करती थीं। 
यदि ग्राकाश में मेघ समूह fax आते और मोर श्रपनी मोरनी के 
साथ क्रीडा करता GAT नाचता श्रथवा पपीहा वर्षा की उत्सुकता से पी-पी 
पुकारता ती वे अनेको बालिकाए पागलो के समान हो जाती थीं! 
थे बातें- oo ००८ दीखती हैं ॥२१-२२॥। 
शाब्दार्थ-सलिल-घर==जलघर, मेघः। पर्जन्य ==दूसरे के लिए शरीर 
धारणा, करने वाला, बादल । त्रिविघ== तीन प्रकार की।' 


शोधित करके 
भावार्थ--वे बहुत उदास होकर जल भरे मेघ को सम्वो 
कहती थीं--तू हमारे प्रियतम जैसे शरीर वाला (काला) है अ्रतः हमारी 
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पीड़ा को क्यों बढ़ाता है। जलधर A पर्जन्य तेरे नाम हैं श्रर्थात्‌ तू 
शोतलता प्रदान करने वाला-तथा दूसरों के लिए जन्म लेने वाला है, पर तू 
A हृदय को शीतलता प्रदान क्यों नहीं करता ? 
तू ग्रपनी शोभा दिखाकर मोर को बहुत श्रानन्दित कर देता है, पर 
पपीहा तुझे देखकर उतना ही प्रसन्न नहीं होता (ata प्रसन्न तो होता है, 
पर उतना नहीं) । तेरे amai को देखकर मेरा हृदय बहुत कष्ट पाता 
है। ऐ मेघ ! इस प्रकार तू तीन प्रकार के रूप क्यों दर्शाता है । 
पृष्ठ २६४--ऐसी > = व्यथा का ॥२३-२४॥ 
शब्दार्थ--पक्षाभा==पंख की छवि । कलापी=मोर | 
भावार्थ--राधा प्रायः ऐसे स्थानों पर पहुंच जाती थी ओर प्रसन्न 
होकर बड़ी चतुरता से उस खिन्न बालिका से कहती थी--श्रो प्रिय बहिन | 
यदि तुम्हें अपने हृदय में शान्ति स्थापित करने की थोड़ी भी श्राकांक्षा है 
तो इस विश्व को प्रेम की दृष्टि से देखो । 


मेघ हमारे नेत्रों के सम्मुख प्रिय कृष्ण की सुन्दर छवि प्रकट कर 
देता है। मोर भ्रपने पंख द्वारा कृष्ण के मुकुट की शोभा दर्शाता है । पपीहा 
हमारे हृदय में प्रियतम का सच्चा प्रेम afta कर देता है। ये सब बाते तो 
mae दायक हैं, इनमें दुःखी होने की तो बात ही क्या है ? 


होती cee eee eee es. पाती Vy 
शब्दाथ --विपन्नाचच्दुःखी । इन्दु --चन्द्रमा । 


| 


भावार्थ - यदि कोई बालिका पूणिमा के निर्मल घन्द्रमा को देख 

कर दुःखी हाती तो राधा बडे मृदु स्वर से उसे इस, प्रकार समकाती थीं-- 

Rafer! तेरा इस प्रकार व्याकुल होना बुद्धिमानी नहीं, है कया. तुमे 
चन्द्रमा में कुष्ण के मुख की शोभा हृष्टिगत नहीं होती ? 


जबकुसुमित "® ¬ "~: ` कोकिलागें॥२६-२७॥' 
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| शब्दार्थ- ऋतुपति=वसंत । मनसिज=कामदेव । प्रसूता = उत्पन्न । 
भावार्थ--जब वसन्त-ऋतु में श्राम में बोर लगने लगते, लता-वेलें 
पुष्पों से लद जाती, पृथ्वी बड़ी सरस और मनोहर हो जाठी तथा कामदेव 
लोगों के gadi में मस्ती उत्पन्न कर देता'** । 
जब मलयाचल से उत्पन्न सुगन्धित पवन प्रवाहित होती, वृक्ष कलियों 
तथा कोंपलों से बड़ा मनोरम लगता, जव WAT के समूह कूजों में-गूंजते, 
sa mafaa कोयलें कूकने लगती 11111 
पृष्ठ २६५-तब F £5 < वनों में 135-301 
शब्दार्थ --उनींदी =ऊंघ्रती | ; 
भावार्थ --उस समय सम्पूणां बजमूमि व्याकुलता क्री साक्षात्‌ प्रतिमा 
बन जाती थी । प्रत्येक मनुष्य के हृदय में पीड़ा बढ़ जाती थी । घरों में व 
मार्गो पर, वनों में व कुंजों में भ्रर्थात्‌ सवंत्र बहत व्याकूल, (नींद a mà के 
कारणा) ऊँघती व खिन्न बालिकाएं दृष्टिगत होती थीं । 
विभिन्न पीड़ाओं से ग्रस्त इन दिनों में एक ्रत्यन्त सरल स्वभाव की 
सुन्दर बालिका ( राधा ) प्रेममग्न होकर रात-दित इन घरों, मार्गो, वाटि- 
काग्रों, Hat तथा वनों में घूमती फिरती थी । 
वह सहृदयता cs see zoe लगाती ॥३०-३१॥ 
शब्दार्थ -व्यजन= पंखा | कुबलय व्=कमल | बीछे==शेया | 
भावार्थ वह किसी मूछित बालिका को हादिक प्रेम से प्रयत्नपूर्पक 
प्रपनी गोदी में लिटाती थी । कभी उसके मुख पर जल के छीटे देती यी तो 
कभी सुन्दर पंखा waa में मग्न हो जाती थी । 
gat सुन्दर हाथों से पृथ्वी पर कमलदलों, पुष्पों व पत्तों को शैया 
बिछाती थी । उस शैया पर बिरहाग्नि से तप्त किसी बालिका को सुला कर 
बह अपने द्वाथों से शीतल लेप लगाती थी । 
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यदि-ग्रति öce sae सुलाती 132-330 
शब्दार्थ --ढिग-- निकट । बोधती ==समभाती॥ 


भावार्थ - -यदि कोई बालिका श्रत्यन्त व्याकुल तथा खिन्न होती तो 
चह उसके पास कुंज में जाकर मंधुर-मधुर स्वर से समभाती थी । यदि 
कोई पागल सी हो रही बालिका बन में मारी-मारी फिर रही होती तो वह्‌ 
छाया के अमान उसके-साथ रह कर उसका क'ट हरती थी । 

किसी विरहरि को पृथ्वी पर लेटती हुई देखती तो उसे छाती से 
लगाती तथा उसके शरीर की afa पोंछती थी । मोह में रमी, नींद से 
भरी किसी ग्रन्य बालिका का सिर सहला कर उसे गोद में सुलाती थी । 
पृष्ठ २९६६--सुन HT s सार्थता से ॥३४-३५॥ 

शब्दार्थ _करिचदार्त्ता= कोई दुःखिया । सिघाती =पहुंचती । 

भावार्थं - यदि किसी घर से किसी विरहणि की दर्द भरी श्राह सुन 
लेती तो ag तत्काल, वहाँ ज'ती थी । तत्पश्चात्‌ मधुर वचनों व मोहक 
कथन कह कर उसकी पीडा की तीब्रता को कम करती थी । 

यदि कोई दुःखिया रात. भर आँसू बहा-बहाकर waar तारे गिन-गिन 
कर श्रपनी राते काटती होतं, तो वह उसके पास रात में ही पहुंच जाती 
प्रौर भ्रपने प्रवं नाम राधा की सार्थकता को सिद्ध करती थी । 
जगा चाही ७ जय जाओ 25 पोंछ देती ॥३६-३७॥ 

दवन्दार्थ--नन्दांगना ==यशोदा । 


भावाथ--राघा प्रतिदिन यशोदा के पास, जाती थी । विभिन्न बातें 


कह HC See TAMIA थी । यदि बे श्रत्यन्त पीडित, दु.खी waar मूच्छित . 


हो जातीं तो बह्‌ प्राठों पहर उनकी सेवा में लगा. देतीं .1. 


-राधा.जी घंटों यशोदा की गोद में बैठी रहतो थीं और उन्हें शोक में 
लिप्त पोकर उन्हें प्रसन्न करने के.अनेकों ..प्रबत्न करती थीं । बे धीरे-धीरे 
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उनके चरणों को सहलाती थीं श्रौर उनके हृदय की व्यथा को नष्ट करती 
थी । वह यशोदा के दोनों नेत्रों से श्रपने हाथों द्वारा प्रश्रजल qiza थी । 
होउद्विना tt बेटी ॥३६-३९॥ 

saag --बिलख--रोना । विनीता =विन-्र होकर । 

भावार्थ जब्र वहत ब्याकल होकर व विलख faa कर रोकर 
यशोदा पँछती श्री कि क्या मेरे प्राणाधार कष्या ब्रज में कभी नहीं ग्रावेगे ? 
aa mera विनम्र होकर बडी एदुता से राधा यशोदा को बतातीं कि वे 
श्रवस्य aay । m AT इस व्याकल व्रज को वह कमे त्याग सकते हैं ? 

इस तरह की बातें कहते-कहते राधा के नेत्रों में जल भर प्राता जो 
कभी-कभी उनके गालों पर टपकने लगता था । यदि कभी यशोदा उस 
प्रश्ूजल को देख लेतीं तो धीरे से राधा से कहतीं थी ब्रेटी, तू उदास 
मत हो | 
पृष्ठ २६७-- ATH pm pg ¬ सनातीं ॥४०-४१॥ 
शब्दाथ - क्ल)न्ति==क्लेश । जग-विभव=संसार का ऐइवयं | 
भरि==वहत । 

भावाथ राधा नम्रतापर्वेक कहने लगती--मैं रो थोडे ही रही हुं! 
मेरे दोनों नेत्रों से तो ग्रानन्द के VA बह रहे हैं । प्रापको सुन्दर सेवा करके 
मुझे जो श्रानन्द होता वही मेरे नेत्रों में जल द्वारा प्रज्ट होता है । 
राधा प्राय: राजा नन्द के पास उत्सुकतावश जाती, उनकी सेवा करती 
site उनके क्लेश दूर करती । बातों ही बातों में वह RR ऐष्वर्य की 
तुच्छता fre करती थी और यदि वे व्याकूल होते तो उन्हें श्रनेक शास्त्रादि 


ग्रन्थ पढ़कर सुनाती थी । 
होती मारे Fo St प्रेमिकों के ॥४२-४३॥ 


शब्दाय --यत्नत. =प्रयत्तपुवक । 
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भावार्थ -यदि कहीं गोप-समूह उदास बंठा दिखाई देता waar 
कोई ग्वाला व्याकूल इष्टिगत होता तो वे बड़ प्रयत्नों से उन्हें किसी कायं 
में लगा देती ale बड़ी गम्भीरतापूर्वक कहने लगती -- 

यदि श्राप सब हृदय से श्रांकृष्णा को प्रेम करते हैं तो इस पृथ्वी पर 
पुरुष शरीर को प्राप्त करके भी उदास न बैठ । परिश्रमी बन कर रुचि- 
पूर्वक ऐसे कार्यं करो जो कारं अत्यन्त प्रिय कृष्ण को तथा सभी fasa- 
प्रेमियों को अच्छे लगें । 
जो वे oe ox os बोध देतीं ॥।४४-४५॥ 

डान्दाथ-तदगत'!= तल्लीन | 

भावार्थ--यदि वे गोपों के बालकों को उदास होता देखती, तो उन्हें 
gù के बने सुन्दर खिलौने बनाकर देतीं । उन्हे अनेक शिक्षाएँ देकर उनसे 
कृष्णा की लीलाएँ कराती थीं तथा स्वयं भी बड़े चाव से तल्लीन होकर 
घन्टों उस लीला को देखती थीं । 

are भी जितनी गोपिकाए दुःखी थीं, राधा उन्हें भी उचित ढंग से 
सुखी बनाती थी । अपने यतम श्रीकृष्ण की लीला गाकर, वंशी प्रोर 
वीणा बजाकर तथा मधुर वार्तालाप द्वारा वे उन्हें सान्त्वना देती थीं । 
पृष्ठ २०८- संलग्ना ie yas बहाती ॥४६-४७1॥॥ 

शब्दार्थं --भ्राधि--मानसिक चिन्ता । कालिमा=कालिख । भावजता = 

भाव samar | 

भावार्थ--इस प्रकार विभिन्न सान्त्वना देने वाले कार्यों में निमग्न 
रहते पर भी वृद्ध व रोगी व्यक्तियों की निरन्तर सेवा करती रहती थीं । 
वे दीन-हीन व्यक्तियों, निबं न मनुष्यों व विधवा आदि का सम्मान करती 
थी इसलिए ब्रजभमि में वह देवियों के समान पूजी जाती थीं । 

वह लडाई-भगड़ों के क्रेश के कारणों से उत्पन्न जिन्ताओं के दगु ATT 
को नष्ट कर देती थी । वे मनों में फले हुए दोषों को भी घो डालती थी ! 
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वे हृदयों में भावुकता की बीज रोप देती थीं । वे चिन्ता से ग्रसित घरों में 
afa की धारा प्रवाहित करती थीं । 
आटा 25 ms = की थीं ngawen 
शब्दार्थ --भूत --सम्वर्द्धना =सब प्राणियों की वृद्धि । 
भावार्थ--वह चीटिटों को ग्राटा तथा पक्षियों को श्रन्न व जल देती 
धरीं । उनक्री दया दृष्टि कीट-पतंगों में पडी धखाई देती थी । वे वक्ष के 
पत्तों को भी व्यर्थ में नहीं तोड़ती थीं । इस प्रकार वे निरन्तर सब प्राणियों 
की वृद्धि व उन्नति में निमग्न रहती थीं । 
त्रे मज्जन व०क्तियों की रक्षक तथा दुष्टों की शासिका थीं । बे 
निर्धतों के लिए परम धन तथा रोगियों के लिए gaia के समान थीं | 
वे दीन व्यक्तियों की बहिन तथा श्रनाथों ग्रादि के लिए माता के समान 
थीं । ब्रजभूमि के लिए वह श्राराव्य देवी थीं । समस्त विशव के प्राणियों 
को प्रेम प्रर्पणा करने वाली शीं । 
जेसा e 
aaar amA रा 


गई थीं ॥५०-५१।। 
न | मोहावरित = मोह से युक्‍त | 
आावार्थ--श्रीकृष्णा के विरह के कारण गोप-गोयियों का दुःख जितना 
प्रधिक व्यापक था, उतनी ही स्नेह की मूत्ति व सहृदया राधा शी । मोह में 
ग्रस्त ब्रज के लिए जैसी द'खभरी ग्रेधेरी रात ग्राई थी. उसमें dal ही 
चाँदनी के समान राधा सुशोभित श्रीं । 
जिन ब्रालिकाग्रों ते शाजन्म कुमार 
ने पर ब्रज में शान्ति फैलाने का कार्य करती थीं । राधा के 
विक्षा के प्रभाव से वे वास्तव में उनकी 


A रहने का निश्चय किया शा, वे 


भी समय मिले 
ग्राश्मिक बल, अलौकिक ग्रगों तथा 
छाया के ममान उन्हीं जेसी हो गई थीं । 
पुष्ठ २६१-तो भो अ्रंकिता हे ॥।५२-५३॥। 
ठाब्दार्था मोत == प्रवाह । 
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भावार्थ--तब भी ब्रज में ag बीता हुआ समय नही आया ate न 
से सुखद दिन श्राए । बंसी शीतल वायु ब्रज में पून: प्रवाहित नहीं हुई । 
वेन बादल वहाँ फिर 'कभी नहीं घिरे जो श्रमतघारा सी बहाते । मर्त बना 
नेव 


Ss 


ay 


'ले मधुर स्वर से कोयल ने पुनः नहीं गाया । 
ब्रजभूमि के उत्सुक प्र'गी जीते-जी mà हृदय से प्रिय घनश्याम को 
व उनकी लीलाग्रों को न भले । बाद में उनके वंशजों में विरह क्री जो 
sa व्याप्त हो गई, सत्य तो यह है, कि agma भी ब्रजवासियो में 
अंकित È| 
सच्चे a ee n T = होवे ys 
झब्दाथ --भरत-भव-- भारत । 
भावार्श--हे परमेश्वर ! कृष्ण जसे मह'परुष देश में तथा पृथ्वी पर 
व राधा ad दय लु हृदय गली व face प्रेम में श्रनुराग रखने वाली 
भरत भूगि मे अनेक विभूतियाँ जन्म ले किन्तु ऐसे विस्तत विन्ह की घटना 
ga: घटित न होवे । 
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RPS पुस्तकालय 
गुरुकुल कोगड़ी विश्विद्यालय, हरिद्वार 
वर्ग wen 217 आगत den, [SSS /F, 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा। 
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